भूसिर्म । 

~न¬ # (~ 
पाटकः चदहाभयो ! इस विषयक्ते अधिक विवेचनाकी आवश्यकता नदी पके, 
रस समय ससारकी दया अवस्था जो हे चहं किखीसे भूटीहु नदी भ्रायः 
आल उञाव्ठर देखतेदी अपने कर्म॑से दूषित शरीरवाखे नवयुवकोके दुखी 
दिखाई पच्छेदे इन श्वटोमे ङक रेसेभी दोते ह जो भपनी एेसी रौ अवस्था 
होने घरमे जाना मानो कारके सुखमे पड़ना समहतेदे । कुक एसे भा दे 
{जनको स्वय पुरवः रोने सववसे सपने घरे दुश्चारि देखने पडते एसी 
ड व्यजक अवस्थामे न जाने यह विचरे क्या २ सोचतेदोगे सो भगवान्‌ 
जनि परत कोई कोड मखं महान्‌ अनथभी कर वेऽतेदे जिके फटे 
नका तो यद लोक अर परटोक दूषित दोतादी ईं पस यद दुष्ट अपने 
मातापिता अद इुदवियोखा जीवनभी करंङित कर्जातेदे इस दुःखसे बटे- 
चर इस समय भारतको क्या दुःख दोसक्तादे एेस्ता विचारकर सुस्ञे मदान्‌ 
येदं हवाकरताथा देवयोगते ख० १९६५ के आरभमेदी मरे मखिलं भारतीय 
युद ठेदः यृनीरसिरीक पदोर्खवमे ववृक निकट पतदेल गयाथा चदएपर 
परमो दारय रेत गास्ोद्धारक वेश्यङ्टभूषण श्रीयुत सड खेमराजजीते भेट हुड 
सीर कुछ इस विपयकी च्चा चटी ओर खोगेोकी व्यवस्था तथा उनका ढे 
से उरिति १२३ द्टूटना आदि विशेष विवेचन रोनेके अने तर श्रीयुक्त सखेटजीने 


टद विपयदः कोड उत्तम ग्रथ वनाकर भेलिये" देखी इच्छा प्रगखयी मे पले 
टङ णखा यथ देखना चादाताभी थासो श्रीयुक्त सेरजीरे कदनेसे मानो 
रोतीटुड. इच्छा इख पुस्तकके चननेको एकदम उञ्खडी हद भने घर भनेपर 
सवाभ पकर यह नर्पुसस्रासताणव नामक म्रंथ नद तरगेमे लिखकर 
भाघनिकटोयाक्ग कल्याणक यिय श्रीमान्‌ शासख्रोद्धारक सेठजीके प्रति समषेण 
प्या आर उगजीनेभी (नेन “श्रीवक्टेन्वरःः स्टीमू-मेखत्त कछापकर सवके 
वटयाणकेः टये भ्रासद्ध प्विया। यागा हे सहणय्रारी इसग्रथसते स्वय राभ 


उखाङ्र घाराकोभी भिष्तानगे 
भापका इभवितक- 
र{सव्रसाद्‌ उपाध्याय 


मु°-रकसार) एरियासत्‌ पटियाला. 


------ व > त ~~ 


। चरा, ॥ 
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{\श्रीगणेडय नमः 1 श्रीगुखे नम" ५ श्रसरस्वस्ये नमः ॥ 


नपंसकामृताणेषः । 


मषाटीकासमेतः \ 
प्रारभ्यते} 

( मगलाचरणम्‌- ) 
विलोलद्रीचिसंय॒क्ा इःखयविनाशिनी ५ 
राजते द्यापगा यस्य शशिशोसितमस्तके १ ॥ 
गिरिजा यस्य वामि सपुत्रा च विराजते 
भस्पोद्ूरितदेदाय नमस्तस्मे पिनाकिने ॥२॥ 

| दोदा। 
चपल वीचि युत आपगा, कररि दुःखयनाश ॥ 
शशि शोभित मस्तक विपे) रदी निरंतर भासत ॥ १ ॥ 
गणनायकको अक्‌ के गिरिजा वापाघार ॥ 
मस्म छि त देवको, नमः है वारेवार ॥२॥ 
ग्रयारभः। 

पुस्त्ववृद्धिकरं चैव पेडादिदोपनाशनेम्‌ ॥ 
संतत्यादिसुखकरमायुरायग्यदं तथा ॥ ३॥ 
तरगेरर्मभिः शद्धेनपुसकामृताणवम्‌ }} 
अयुभवङृतयेगिस्तयथेदव शाघ्वषंमतैः ५\२॥ 


२ तपुसकास्रनाणः। 


निषृध्रपि नियोगाच्च सतां लोकदितैपिणाम्‌ ॥ 

वेयौ रामप्रपादोहं श्चा लोकस्य संस्थितिम्‌ ॥ ३॥ 

संप्तारकं हित चाहनेषारे श्रेष्ट पुरुपाकी चाज्गासे तया इस समय 
रोककी अवस्था देखकर रामपस्रादनामक वेय म इस “नपुप्काृतार्णव" 
थका शस संमत अनुभव किये हु यागासे निवन करतां अथात 
म्रथरूपस् खखताहू । सां यह्‌ नणुसकराम्रताणत ( नपुप्तकाके दिये मरतका 
सुद्र › सदर शद्ध आठ तरंग युक्त होगा । ओर परुषार्थका वद निवाला 
तथा पड ( नपुंसक ) आदं दापाका हरनं बा, आर संतानमादिमुखका 
कृरनेवाखा, ययु तथा आरोग्यताका देनेबारा होगा ॥ १-३ ॥ 

शरीरे सवेधात्रनां सौरं वीर्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

तदेवं चौजस्तेजश्च वटं क्तिः पराक्रमः ॥ £ ॥ 

यस्थिञ्छद्े शयीरस्य गतिः शद्धा यवेत्सदा ॥ 

बरह्मचयदशायां 2 क्षीणे श्चीणपरक्रमः ॥<॥ 


पेयतेजोषिरहितः रोगयरस्तकटेवरः ॥ 
~ ध्‌ न ४, र £ [5 

साररीनं यथा वदु तथेव स नरः स्मरतः॥ ६ ॥ 

उस सव धातगाका सारभूत दीयही कहाजाकाह, री वीय'"योज 
मज, व, कांति चोर पराक्रम सपमे वरीरम द भिमङ युद्ध दानि 
ञरीरकी गति सदा सवतरहमे दयुद्ध रहती ह, अद्यचय अवस्थाम्‌ 
दीर्यके क्षीण रोनेमे मनष्य पगक्रम तथा यय अर्‌ तज्स् दान रोक 
यनेक रोगासे युक्त गरीगवाला देता दं जमेसारहान पाथर द 
र वरसेदी यी्यमे विना पर्पाथं द ॥ ८-5॥ 


अन्येरपिपदारोयनरः उवन्दसापघ्रुयातत ॥ 
सात्पितजलोपाच तथा दव्रद्‌वितिः १॥८॥ 


याषारीकासमेतः । 


पुरं च बहवो रेके इःखिता तिजदोषतः ॥ 

रह्म चयविरीनास्ते स्वयं छीबत्मागताः ॥ < ॥ 
सोरी उह महाव्याधिय से परष्य तएुसस्ताको प्राप्ठ रीता 
तथा मातापिता रजदीयं संदंषी विकारोसे मसुष्यको तएुपकता हात्र ह । 
डोर पूवं जन्पके पपेके सववसे भी असाध्य नपुंसक दते ॥ ७ 


यत इर समय जधिकतर मलुष्य जह्यचयय॑से विहीन हीकेर अपनेरी कमा 
ॐ पारे नप्तकताको भ्र होकर दुःख भोग रद \ ८ ॥ 


शिष्य उवाच । 
याश्वयेमिदपत्यंतं दषा रोकस्य संस्थितिम्‌ ॥ 
पर्तिरश्यते नित्यं धमाक्पाद्यात्तथा ॥ ९ ॥ 
, सययोगतपोभ्यश्च्‌ = ज्घ्चयाद्विशेपतः ॥ 
पो दस्त इवास्ति व्ठिकोपि गतः स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
परटात्तमथुते कमि सदा सर्वर दभ्यते ५ 
दःखितापि भृशं नाथ परदारासिपप्णात्‌ ॥ ११॥ 
रपदशप्रमेदादीनपाप्य देश्याप्र॑मादतः ॥ 
नषएुरकत्वं संप्राप्य अयोनियेधुनत्तथा ॥ १२॥ 
इतटष्ठिसुजातोश्च पश्यन्तापि हि तत्फटप्‌ ॥ 
न ते पापातरिवतते न तनूष जनाः स्वधम्‌ ॥ 
कारणे चि क नाथ्‌ कृपया वदसे प्रभो \१३॥ 
| हव नाइक 1रण्व्‌ क्म्‌ सग \ ह युस इस समय ससार कां सवस्था 
° त्यत्‌ याश्वय हाता ह, भायः म जघर दता सव मव॒ष्याक्यं 
प्रदत्ते धमरादिको म नही र । बल्कि धपते दयति कपकांण्डते तथा सत्य 
ममर याग तप मादे विवृत्ति द्यं दिखाई देता खाकर चद्यचरये 
१ नप्रय परतात टन्‌ द्या}! सतम्‌ स(त्मपि जर रादरयाद दमन 
प च्धा पर्न [सङ ना पाना चारनेक्तेदी उाख्सागा | र ताथ 


^~ {{1 


॥ नपुसकास्ताणवः ¦ 


इख समय जिधर देखाजाय्‌ मायः सवकी प्दत्ति संसार्की विषयवासनासे 
भ्रई हे । ओर एसा विचित्र समय आया कि अनुचित भेथुनेच्छा- 
कोरी मतुष् श्रीरधारण का मरुव कर्तव्य समञ्चने रो । हे युरो ! यचपि 
इनं डकमिर्याको प्रच्खीगमनसे अनेक दुःसह दुःखसे सामना करना पड- 
तारै, ओर वेश्यागमन आ दिते आत्सक सोजाक आदि दारुण रगोको 
करटी जेटकी सेवा सदाके छथि कनी पड तीर । तथा अयोनिमेथुन 
(हस्तमेथुन प गदभेशुन) से नपंसकताको प्राप्त दीकर अनेक दुःसह रोगोकी 
ंजीरसे जकड़ेजतिंहै वव्कि इन विचारक ट्टे, वल बुद्धि, दारीर इन 
विषर्योकी भवह हरवीहै । परंतु आश्चयं यह दैक अपने कुकमेका 
कृल्‌ देखकरमी न्‌, तो यह ( रेगी ) आपही इन महापापोंसै आगेको वृचनेपै 
लिथे घृणा क्त न इनको देखकर ओः मयुष्यभी बुरा समस्ते? 
हे माुवेदके ज्ञाता ! मुङ्षपर कृपाकर किये इस अनथेका कारण 
क्याहै ॥ ९-१३ ॥ 

्र्रमेतादशं अत्रा सद्वरूः शिष्यवत्सलः । 

परसन्नातनेन्दियमना उवाच हपया तद्‌ ॥ 1८ ॥ 

गुरुरूवाच । 

धन्य तात त्वया चाच शश्च एतादृशः कृतः ॥ 

तरियावलं समासाच दीर्य प्राप्स्यसि शम्‌ ॥ "^ ॥ 

कारणं यच्छया पृष्ठ लोकानु्रहुकाक्षया ॥ 


तदं संप्रवक्ष्यामि श्रयतां शिप्यसत्तम ॥ 3६. । 
इस मदनको सुनकर शिष्यके प्यारे रहर वड्‌ प्रसन्न हये मुखक. क 
उज्ज्वल हो उठी मनते आनंद हवा, फिर कृपाकग्के दिष्यको कहन ठे 
हे पच ! हमको धन्य दै तुमने वहतही अच्छा, गर कविय तुम पिय 
वर्त॑पन होकर दाय होगे सां साक मदुष्योपर कृपा करनेकी इच्छति 
इस समयी इकमेजनित अवस्थाका लो कारण पा हं वह सुनाता) 
द शरे ३.८१ ! सावधान हकर सुनो ॥ १४-१६ ॥ 


भाषारीकासमेतः ५ 


सषदेवमयो राजा नेता रोकस्थ्‌ दशितम्‌ ॥ 
तस्मिन्धमेसे रोके प्रला घसपरायण्‌ ॥ १७॥ 
राङ्ि पापरते नित्य शरजा पापरता सरत्‌ ॥ 
यन राजा स्वाधेपरो पजापीडनतत्परः ॥ १८ ॥ 
तञ प्रजा स्वेता शिश्नोद्रपरायणा ॥ 
ञात्िधसे च तास्ति इरया न विदयते ॥ १९॥ 
पिस उ वदा षुखालज्ञानात्पारयंति हि ॥ 
त्वधशीक्चाष्यापयंति यते गखीः स्वयं हि दे ६२० # 
द्विजाश्च नित्यं सुता गच्छंति नतेनाडिु १ 
दालोपि पितरं २९्य्‌द्‌ वेश्यया सह मोदते ४ २१॥ 
अभ्याएं पित्जं प्राप्य तस्मित्रेव रतः सदा ॥ 
यद्यारीद्‌ विषयान्‌ प्राप्य हतधभपराकपः ॥ २२ ॥ 
स्वर्यं नेव जादाति य॒तः शिक्षा न विद्यते ॥ 
तानादुःखान्यपि पश्यन्‌ नेच्छंति ते निवतिंतुष्‌ ॥२३॥ 
एव्‌ रजार्दिता एते न कमते प्रतिक्रियाप्‌ ॥ 
राजा च जनकश्चैव कारणाति इमे स्वयम्‌ ॥ २९॥ 


ऊ ७60 क्ष अ), क 1 + क. @ राक्तिय) 
गामि लिखि दै कि परमात्माने सच देवताभोकी रक्तियोपे यजा 
यनाया टे । इसीिये राना संसारका नेता होता ३ 1 यदि यह राजा 
धमोत्मा हो तो सव प्रजाभी धस परायण होती \ यदि राजा पाप 
रने तो प्रजाभी देसीदी दोजातीै । जिसजगे राजा स्वार्थपर दोक 
मजाको पीडनकनेबाटा होतांदे उस राजाी प्रजा तमाम्‌ रिर्नोद्र पर- 
यण रोजातीरै । जातिका व टका धमे तथा वणन्यवस्था न्ट रोजाती 
६1 उस समय माता पिता लपनी संतानके उचित संस्कार न कराकर 


# नपुंसकाखताणेवः । 


सन्नानसे पाटन करतेह आर अपनी जातीके अनकट धमकी जिक्षान 
देते क्योकि वह्‌ विचरे स्वयंही रके विषयत्नं मृं होतेह ॥ फिर वण 
चित शिक्षा न होनिसे ब्राह्मण क्षत्री वैव मी अपने प्र्जाको गोदम्‌ टेक 
वेश्याके नाचमें वेटकर पेरया्ते अचित हास्य करत । वारक भी 
अपने पिताको वेग्यासे हास्य करते देख कर स्वयं उसकाम म प्रवृत्त हति 
द । अपने पितते प्रात हए अभ्यास म दीरत रहते ट किः जवान 
होनेषर मच पीकर वेदयागमन यादि ऊक्मंको अपना मख्य कर्व्य 
मानने छगते हं अपने धमं पराक्रम आदिक उक्तीति नष्ट कर उाहते ह 
क्याकि इन विचारांको धमकी रिक्षाही नरी दीगई्‌ । इसदिये गह 
अपने धमंको जानते दी मही, अपने ककमंसे यनेक दुःख भोगते दरपे भी 
वृह उनसे हटना नदं जाते । सी टे रिष्यसत्तम ' संसागमे उस 
अनथका कारण एक तो राजा, दूसरा मता पिता, तीसरे यह विचारे 
स्वयं सापही हे ॥ १७-२४ | 
९ । 
यज्ञो वे ब्रह्मच हि यतः परुषाथक्ताधनः ॥ 
¢ ण ति 9 
बरह्मचयेप्रभविण नरः प्राप्नोति गोरम्‌ ॥ २५ ॥ 
^ - ^ ध ५ 

्रह्चयं शरस्य साधनं परम मतम्‌ ॥ 

्रह्मचर्थविहीनानां जीवनं हि निरथकृम्र्‌ ॥ २2 

हे तात, व्रह्मच्यही परम यन्नरे क्या किं वद्यचयंकं पिना मनुष्य 

.4 परुपा्थका साधन नदी कर्त्ता ॥ बद्यचयके प्रभावते मवुष्न 

क) प्राप्न हो सक्ताहं ॥ २९ ॥ बह्मचयंद स॒रीरका एम नावन 

। व्रह्मच्ैके षिना मनष्यक्ा जीवन दी न्िथक द ॥ २4-२१० ॥ 

{शप्य उवत्व। 


्ह्मचर्यविरीनानां स्वेच्च्या च विहारेणाम्‌ ॥ 
के रोगा विच्रकतारः कां गतिं प्रष्ठवातं त॥ २७ ॥ 


भाषारीकासमेतः। ` ७ 


हिष्य बोरे हे युरो ! जो मदुष्य अपनो इच्छाडसार विहार ू कवे 
जहचयंङो सो चैठे उनकी शीरयात्राम विन्न डारनेवाले कोन रसे रोग 
ठते घोर उन बह्यचयैविरीन पुरुषोको क्या गति हीतहे ॥ २७ ॥ 
गुरूरूवाच । 
= (~ (~ ¢ 4 (~ त एः इ 
पेचविशातिपयते विशतिन्त॒ विशपतः ॥ 
्रह्मचयं न चरति ज्ञात्वा बाऽ्िनतः पएमाच्‌ ॥ २८ ॥ 
गति तस्य प्रवक्षामि लोकद्वयभयावहाम्‌ ॥ 
8 म >> 
्रह्मचयेविरीनत्वाङ्रोगमस्तकलेवर्‌ः ॥ २९ ॥ 
^, = ङा भवेत्‌ 
इहाऽऽघुभ्पिककयष्ठ _ श्समथतुमवेत्‌ ॥ 
मेरङ्वीवादिभी कपो ए क, = 
मेद्वीबादिथी रागेडःखितो विमनाः सदा ॥ ३०॥ 
गरु कहने गे हं तात ! पच्चीसवषेतकं बरह्मचयंका पाटन करना ` 
चाहिये । ओर वीसवेतक तो अवदय री बरह्मचारी रहना चाहिये । यदि 
स प्रयमादस्थामे सुष्वय ज्ञानते अथवा अन्ञानसे ब्रह्मचयका 
पाटन नशी करते उनकी गति जो इसलोक ओर पररोक्े भयका- 
रकंहे उसका कथन करता दरू बरह्मचयेके न दोनैसे उन मतुष्यांका दाशर 
रोगे मसा दवा होता ह मोर इसरोकं ओर पररोकके सव कामम 
असमथ रतिर्‌ प्रमेह जर नपसक आदिं रोगोसे दुःखित होकर मनमे 
सद्‌ दुःखितही रहते द्‌ ॥ २८-३० ॥ 
शिप्य उवाच । 
ॐ(वस कृतिव्‌ा नृणा दस्‌ दुःखदायकम्‌ ॥ 
कैः कारणभवति तद्द्‌ नो भिषजां व्र 1 ३१॥ 
निष्प कलने रगे ह यरो ! मठ्योको दुःसह दुःखे देनेवारी नपुस- 
कन कितने रकारकी है जर किन २ कारणोसे य 


कता कित ओर्‌ ट वीमारी होर \ 
भाम ष्ट ' कृपा कके मेरे पास कयन करो ॥ ३१॥ 


८ नपुंसका्वाणवः | 


नपुसकाधिक्ारः 
कषः स्वा्छुरताशक्तस्तद्रावः द्रुव्यमरुच्यते ॥ 
तञ्च सप्तविध ग्राक्तं निदानं तस्य कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
जो मनुष्य सपे मेथुन करने इच्छा तो केर परंतु इन्द्ियकी कमजोरी 
से मेथुन न करस उसको छ्य कते है । वह छैव्य ( नपुंसकता ) 
सातप्रकारकी होताहे । उसका निदान कहते ह ॥ ३२ ॥ 
तेसभविरये् निदान । 
तेस्तेमषिश्दथेस्त॒ एैरंसोमनसि क्षते ॥ 
ध्वजः पतत्यतो तणा द्वयं स्ठपजायते ॥ २३ ॥ 
पुरूषके हदयको अप्रिय ( जिनके नफरत दो ) रेमे भय शोक को- 
धादिकोसे चित्त दुःखित होनेसे छिगमें शिथिलता हवे अर मेथ॒नकी 
इच्छा नं हो उसको नपुंसक कहते हं ॥ ३३ ॥ 
| १९ सानसङ्धैन्य । 
रेष्यघ्नी सं प्रयोगाच कैव्यं तन्मानसं स्पृतम्‌ ॥ ३४ # 
जिस पुरुषको पमेयनदिषयक वात री लगे भौर सीरमणसे द्वप दी 
उसको मानसङ्ीव कहते हं ॥ ३४॥ 
२ पित्तजछ्कीवता । 
कृटकाम्टेः सल्वणेरतिमात्रोपसेषिते 
पित्ताच्छकरक्चयो दएःकेव्यं तस्मात्परजायते ॥ ३५ ॥ 
पिरच खटाई निमक आदि पित्तकत्ता पदाथाका सत्यत सेवन करनम्‌ 
वटक वीथंको विगाड देता उससे वीयं क्षीण होकर नपुकता प्राप्न 
रोतीरै ८ यह दृशी न० )₹ ॥ ३५ ॥ 
३ शुक्रक्रयजनपुंसकता । 
अतिम्यवायशीलो यो न च वाजीक्रियारतः ॥ 
ध्वजभगसवाप्नाति मस दुरक्षयद्तत ॥ २६ ॥ 


धाषाटीकसमतः ! ९ 


जो मनुष्य मेथुन तो अधिक करे ओर बीर्यके वटानेवारी वाजीकरणः 
लरौपयिक्ा सेदन न करे उप्तके दीयेनि क्षीण होनेसे इन्द्रिय शिथिर दोजाती 
है ठको शुक्रक्षयज नर्क कहते \ ३६ ॥ 


४ चठुथनपुंसकता 1 


लिगवह्धिकरान्योगात्न॒सेवतेयः प्रसादतः ॥ 


पहता येदयोगेन चतुर्था डीबतां बनेत्‌ ॥ २७॥ 

जी सुय प्रसादसे अन्नाद्द्‌ लिगके वडानेवाली ओंषधिका उपयोगः 

करते टे उसते ल्ग वडा दौनेके कारण चौथी छीवता होतीहै ॥ ३७ ॥ 
पचम न° 


चसी छीदता ज्ञेया शिराच्छेदादिकारणात्‌ ॥ ३८ ॥४ 


नषुलक्ना वाय॑वाहा तत्तकं कटनकत जर दारुण म्रमेहाद्कसे 
| 


[च्‌ 
¶ ३८ ॥ 


षो 
९५ | ९ 
ना ह्‌ 


्ा 41 


षट न° 
लिनः ्ुब्यसनसो निरोधाद्रह्यचर्थतः ॥ 


व्य स्पृतं तत्त॒ वीयंस्तंमनिमित्तकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
_ वाद बल्यान्‌ मुष्य्‌ चित्नमन होकर बह्मचयेमे षीयं रोक से वहं 
चरनस्म्‌ नोपत्तक उव वता ॥ ३९ ॥ 


सत्तम न° 

ग-पनभत्‌ यल्छव्य्‌ सहज तद्धि सतमम्‌ । ०० 

= स्प नन्मसह। नुत हो उपको सहज नपुसङ कहते है ।॥८० ॥ 
( नएुसकुना स अन्य कारण 9 

वीजधष्वजोपवाताभ्यां जरय्‌। सुक सक्षयात्‌ ॥ 

२९ व्य॒मुभवस्तस्य्‌ सामास्य “णुं लक्षणम्‌ ॥ १॥ 


9 नपुंसका स्तावः | 


सकृटप्रतमा न्य प्या वश्यापयापं वा] 

ग याति छमयाचधटयाच्करदाचयात वा याद्‌ ॥ ४२) 

धाषातेः खन्रगा्रंशो माचक्षकल्पचेष्टितः ॥ 

म्लानशिश्नश्च निर्बीजः स्यादेतच्छव्यलश्चणम्‌ ॥ 

सामान्यत्वाच्च द्ैव्यानां लक्षणं सथदाहतम्‌ ॥ २। 
वीयं तथा रङ्गम्‌ खरानी दोनेसे आर वटापिके कारण शुक्रके क्षय रोते 
तै जो नपुसकता होतीहेः ह शिष्यसत्तम ! उप्तके टश्चण सुनी ॥ ४१ ॥ 
नपुंसकताके सामान्यरक्षण यहद कि रमण करनेका पचार तौ नित्यकं 
धरतु टिगकी शिथि्टताके सववसे अपनी विवाहिता सीमे भी गमनेन 
कृरसके । कदाचित करे भीतो चाप्त हो देह कथां म परसना अवि आर्‌ इ 
प्रिचरिका सव सकस्प निष्फल होवे टिग सुञ्चाया हवा अर वीयं रिन्त 
स्चामान्यतासे नपुंसकोके यह्‌ रक्षण हे ॥ ४२४३ ॥ 

श्रयतां तन्मना भत्वा विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ 

बीजोपघातध्वजमगजराक्षयसमुद्रवान्‌  ॥ ४४ ॥ 

हे शिष्य, सावधान होकर सुनो ( वीजोपधात-ष्यनभंग, जरासेभव आग 
क्षयज नपुंसकोके विस्तारपूवेक रक्षण कथन करतार ॥ ४४॥ 

यी जेपघात्के लक्षण आर निदान । 


शीतषूक्षाम्टसंहिष्विरुदाजीणमाोजनत््‌ ॥ 
शोकविताभययघासात्छीणां चात्यथसवनात्‌ ॥ < ॥ 
वातादीनामोजसश् तथेवानशनाच्टणतत ॥ 
नारीणामनभिक्ञत्वात्पेचकमापचारतः , ॥ ६६॥ 
वीजोपवातो भधति पाड़विणः सुद्र: ॥ 
अहपप्रजोद्पहपेश प्रमदाश्च भ्रः ॥ ४७॥ 


भापादीक्ासमेतः । † १९ 


दीतट, रूखा, खश्च, केर तथा विरद्ध भोजन केसे मौर अभीम 
भोजन करनेसे । रोक, चिता, भय, अति मेथुनसे तथा अभिघात भौर 
सविशाससे रसादि धातुबोकी क्षीणतासे भोजन न करनेसते निसलव्रत 
करनेसं अति परिश्रमसे सियोपर प्यार न हौनेसे वमन विरेचनादि पंच- 
कके विगृडनेसे मु्योका वीये विगडता है । फिर उसमनुष्यक्रे यह 
रक्षण होते । देहमे षीटापन । शरीर दुबला होना । संतानका सर्पाय 
रना जोर कम होना या न होना खि्येमि सेह न होना खासादि छना 
वोजोपघात नपुंसकके लक्षण ह ॥ ४९४७ ॥ 
घ्वजभंग न० 1 
घ्वजमगस्थं चोत्पत्तिलक्षणं -धरणु विस्तरात्‌ ॥ 
अत्यम्छरूवणक्षारविरुद्वाजीणेमोजनात्‌ ॥ ४८॥ 
अतत्यषपानाद्विपमपिण्तगूरुभोजनात्‌ ॥ 
दधिक्षीरारृप्ांरेवनादतिकषणात्‌ ॥ ९॥ 
कृन्यायां चैव गमनादयोनिगमनादपि ॥ 
दीघरोम्णीं चिरोत्घृं तथेव च रजस्वलाम्‌ ॥ ५०॥ 
दुग्धा दुष्टयोनिं च तथेव चं प्रिश्॒ताम्‌ ॥ 
नर्य प्रमद मोहादतिह्षास्यगच्छतः ॥ ५१ ॥ 
चठप्पदामिगमनच्छेफसश्वामिघाततः ॥ 


अधावन्‌ मेद्य शखदतनखक्षतात्‌ ॥ ५२ ॥ 
रमहारनरशपञ्चकानां रातिसेवनात्‌ ॥ 
तस्‌ , मरतीवाताद्धजेगः प्रवते ॥ ९६३ ।॥ 
त्यत खटाई अत्येत नमक सौर तीक्ष्णार विरुद्धभोजन ८ दध्‌ मछ- 
री जा ) का जद तथा विन । भख भोजन करनेमे वटुत जटपीनेसे 


पम अत्न पिष्ट भारीपदाधं खानिमे दधि स्‌ जनप संचारी जीवक मासि 


१२ नपुंसकामृताणवः । 


खाने अत्यत कम्रजोश से १२ पप॑से कम उमरारी खीगमनसे अयोनि 
शदेन व हसतम्ुन ) भेुनसे। निकी नडे के वाठ यक्त योनि दै 
ज्ञो देर स्वरित हो रजसा, दर्गधयुक्त योनिवारी जीर जिसको गरमी 
था सोमरोग से जथवा प्रद्र आदिमे दूषित गीरी थोनि हो एसी चिया- 
से भेथन कलसे मूखैतासे मेथुन कनेसे, अथवर चोपाये जानवर 
रथन कलते, ठिगम्‌ चोट ठगने से ईिगको न धौनिसे अथवा छुरी जादि 
शाखे घावसे र्कडीके लगने योर कामराखोक्त रक प्रयोगसे वीय॑के 
अष्ट होमेसे ध्वजर्भग ( छिगका सुस्त होकर गिरजाना ) दोताद।॥४८-९३॥ 
शरयथुर्वेदना मेद राग्ैवोपलक्ष्यते ॥ 
स्फोरास्तीबाश्च जारथते छिगयाको भवत्यपि ॥ ५९ ॥ 
मंङद्धिभ्वे्ापि व्रणाः क्षिप्रं मकेत्यपि ॥ 
दुलकोदकसंकाशः सावः श्यावारणप्र॑भः ॥ ५५ ॥ 
वलयीक्करुते वापि कठिनं च पथिहम्‌ ॥ 
ञ्वरस्तष्णा भ्रमो सू छर्दिधास्योपजायते ॥ ५६ ॥ 
रक्तं कृष्णं स्वेचापि नीलमाविरलोदितम्‌ ॥ 
अगरिनैव च दग्धस्य तीर दोहः सवेदनः ॥ ५७॥ 
वस्तौ द्रषणयोर्वापि सीदन्यां क्षणेषु च ॥ 
कृदाचित्पिच्छिलो वापि पाण्डुावश्च जायते ॥ ५८ ॥ 
शयथश्च भवेन्संदस्तिमितोर्पपारेखवः. ॥ 
चिरात्स पाकं व्रजति शत्रं वाथ प्रपद्यते ॥ ५९॥ 
जाय॑ते कृमयशथापि च्यते प्रतिगंधि च ॥ 
प्रशी्ैते मणिास्य मेदूमुप्कावथापि च ॥ 
ध्रूजमेगकृतं छव्यं कथितं शिप्वसत्तम ॥ ६० ॥ 


भापारीकासमेतः \ ष 


!िगका सूज जाना उमे शेडा रीना खार रोजाना, घोर फ़ोड रव 
सिग पकनावे \ छिगमे मासका बठना तत्कि घाव होना उनमेसे काले 
लर या घोदन कै रंगका साव होना तथा रिग गोर चरूदीपी 
ञटेसे कठोर जङ्बाठे होना उस भनुष्यको इस रोगसे पीडित हाने 
कारण उवर, तषा, भूछ दमन आदि विकार हवे किगर्मेसे रर काला 
साव रो अग्निस जलनेकीसी दाह हो, वस्ती, इषण, सीवन, वक्षण, इनम्‌ 
दाहयुक्त ददं होवे । कभी इनमेसे गादा पीटा साव हो, कमी इन्त स्थानेरमि 
मन्द सुजन रीर थोड़ा खाप हो, कभी देर कभी जल्दी पक जपे उसमे 
कृमि पड़ना संदैव गीला रहै जर देन्ध्‌ अवि ओर सुपारी गकर भिर 
जवि अथवा हंग पोते दोनों गिर जवि । हे शिष्यसत्तम । यह ध्वजभंगके 
सहाउपद्वव रै ॥ ५४-६० ॥ 

जरासंनदन०के कारण आर छध्ण । 
ज्चन्यपध्युप्रैवर्‌ वयास्लविधथुच्यतं ॥ 
अथ च प्रवरे शुक प्रायशः क्षीयते व्रणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रसादीनां संक्षयाच्च टथेवावरष्यसेवनात्‌ ॥ 
कभ ॐ. ५, 
बल्बणेद्रियाणां च क्रमेणेव परिक्षयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
पारक्षयादायुपधाप्यनाहारनच्छमाच्छमात्‌ ॥ 


ठ, 


जराुभवृजं -छन्युमित्यतेरतुमिनरेणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जायते तेन सत्यथ क्षीणषातुः सुदुषलः ॥ 

(वण विलो दीनः क्िप्ं व्याधिमथाश्ुते ॥ ६९ ॥ 
बुढापसे षे नपुंसकके यह रक्षण हँ । अवस्था दीन प्रकारकी £ ! 


जधम्‌ मध्यम उत्तम्‌, सो इद्ध अवस्थामें मतुरप्योका वीय क्षीण होता ३ 
उत्का वरण यह्‌ ह कि रसादिकोँका क्षय होनेते विना व्रष्यपदा्कि 
सदन । कव्‌ मेथुन करनेपे कमते वट वणं इद्वियोके क्षीण नेसे भोजन न 
करते परिश्रम करेमे इन कारणोति वटापेका नुसकाःव होता है ¦ 


१४ नपसकामृतार्णवः । 


फर उस बुदापेम सङुष्यं अत्यंत प्नीण टु वैल होजाता है देहा तण पट्ट 
जाता है विह्वल अओ दीन्‌ होजाता है इसको रोग सीषद वेररेते ई यः 
जरासंयव नपुंसके टक्षण ह ॥ ६ १-६४॥ 


धष यजन ८० द्छ लक्षण | 
अतिप्रचितनायेव शोका्रोधाद्वयादपि ॥ 
इष्यत्किठात्तिथेद्रेगात्समाशतिको नरः ॥ ६4 ॥ 
सशो वा सेवते श्क्षमत्रपानमथोषधम्‌ ॥ 
द्दलग्रकतिश्धेव निराहारो भेदि ॥ && ॥ 
अथाल्पभोजनाचापि दद्य सो व्यवस्थितः ॥ 
रसः प्रधानधातुहिं सषीयेताञ्च नरस्ततः ॥ &७॥ 
रक्तादयश्च शीयते धतवृस्तस्य देहिनः ॥ 
गुक्रावसानास्तेभ्य्‌ा हि शुक धाम्‌ परं सतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चेतसो वातिह्थण व्यवायं सेवते व यः॥ 
सकं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति संक्षयम्‌ ॥ ६९॥ 
घोरां व्याधिमवाप्नोति सरणं वा समृच्छति ॥ 
शाक्त तस्माद्विधेपेण रक्ष्यमारोगयमिच्छता ॥ ७०॥ 


अतिचिता, योक, न्ध, भप, इषा, उत्कटा) उदेग) इतफरे मत्यत्‌ 
ररनेसे वास वका मनुष्य भी कुज राक्र स्प अन्न पान साधायृक्रा सवन 
क्रे सौर दुर्वट होकर निरालयः रदे यथवा कहन थोडा माजन क्रेता मरमं 
करने हदयस्य प्रधान धातु प्रीण नाता ट जेमम्‌ यर मनुष्य यात्र 


सपण दाद सव्र वार पयत्‌ मर्तान वाप्य स्ष्डान र । सयेरा प्रम 
त्तमे सवदन रव्य यधन क्न त उदक युन ण्‌ समीनः 


क 


सादाटीकाससेतः १९ 


क 


ै एसा होचेसे घदुष्य सदहामव॑रर व्यापि अथवा द्टेतयुकय भा भति हत! । 
इसछियि जरोगयताकी। इच्छावाले पुरुपको उकण अवथ सषा करनी 
स्‌।हिये \\ ६५.७० ॥ 


कसमजञयाघुनिकनपुंसकतःा । 
एतषिदानल्गास्यापुक्तं व्यं चतु्वेघम्‌ ॥ 
सस्येस्सिन्परपाराञ्च मद्यवेश्याप्रसावतः ॥७१॥ 
द्यचयविदीनत्ादयोनिमेथुनात्तथा ॥ 
हतरहतोत्साहाः इतबुद्धिपरोक्रमाः ॥ ७२॥ - 
अप्रजाटपप्रजा वा च स्छानघ्यजयुताथ पे ॥ 
सपथौ सनमे चेदासमथाः प्निरजने ॥ ७३॥ 
₹ घन्‌ ! ३स्‌ प्रक्र तरन्‌ लक्षणङ्त चार्‌ प्रकारक्ण नपुसक्ता यह्‌ कहा 
टं । परन्त॒ ह शष्य ¦! इतत समय ञाधकतर म्रमाद्वशच मद्य पाकर वरयाग- 


मन करनेसे, छोटी उपरमे जह्यचयके नट टोनेसे दस्तमेथुन तथा गृदभेथुः 
चसे सनुष्पीङे गोयं जर बुद्धि तथा पराक्रम यहं सव तष्ट होजाते हं पिर 


यातो इनक सतान होतीही तहीयादोमीतो गभपात या छोरी उमरमें 


[र १५ क न 


टा मृत्यो प्रप्र हो \ ओर यह मनुष्य द्वियकी शिथिरुताके सवव मने 


ता खाविषस्त पचार कर्‌ परन्तु सकर समाप जाकर कलाजत रहकर ऊख 
न्‌ क्रम्‌ ॥ ऽ ९-७३ ॥ 


अन्पमतसे नपंसरूमिदएन ! 
हश्ाच्शाकायशनास्चकिचि- 
तप्रभूतर्क्षाम्टनिषेवणाच्‌ ॥ 
ब्‌[जा्लजोवेकृतिजन्यदोषा- 
द्‌ाजक्षयः पुस्त्वमिनाशहैतः ॥ ७९ ॥ 
गारावददपादाजः आजस्तेजस्त्दसकरः ॥ 
ड नन्णा तात्‌ कातिकापबरास्पदस्‌ । ५९ (1 


१६ नपुंसकामूतार्णवः । 


रूक्ष अन्न जीर रुक्ष शाक आदिकं सेवनसे तथा अत्यंत खार्‌ (निमक) 
वराहं मादक खनित दोप पित होकर मनुष्यके वीयव रुधिरको 
विगाड देते द जिसमे इसका ओज ( शरीरकी सत्ता ) क्षीण होजाता है 

जव भोज क्षय छवा तो पुरुषार्थं भी नष्ट हो जाता ह । सो हे तात। उत 
पुरुषाय प्रधान कारण अन्यमतते चार माने दं जेते १ रीह थात्‌ क 
्रोत्पादकवायु जर २ अर्वा है अर्थात्‌ चार प्रकारकी रूढ ३ दम्‌ यथात्‌ 
सिर बीन अर्थात्‌ वीं इन चारके ओजको शुद्ध तेज द्ध उगीरीयीके 


कतौ क्च बल जर कामका प्रकाराक दे 1 ७४-७५ ॥ 

 बरोस्सादौ मनस्थैरय वैशद्यं प्रतिमा धियः ॥ 
वर्णप्रसाद्ुद्रद्धिदीपनं पष्पथन्विनः ॥ ७६ ॥ 
ओजसः स्युश्चनैरुज्यादोजोनिदं(परतावलातर ॥ 

गणा भवेः प्रागुक्ता दोषास्त्नाशजाः स्ताः ॥ ~< ॥ 
आओजशक्षीणाद्र क्षीणं स्मरः क्षीणः सुखापः ॥ 
सिसोरपि षः स्यादध्वजपातधिं एनः ॥ ५८॥ 
यावनीयमतं तात माथुरेण प्रकाशितम्‌ ॥ 
वागामेदस्यहि मेदोस्ति कथितं विस्तराछुरा ॥ « ` ॥ 


बल उत्साह मनकी स्थिरता विंशद्पना बुद्धि ( फटना ) देक 
वर्णका उत्तम दोना शुधाका वढना कामृदेवको चं॑तन्यता जके 
गुणह आर वलवान्‌ होनेसे वर वाले होते दं उस सोजकं नार दोनम वट 
उत्साह आदिका नाग सेति तव वट घटता द. 17 व यरे 
कामेच्छा क्षीण रोतीहं उस कामिच्छाके क्षीय टेनेमे मवुन्‌ साद 
नक्ष यता इपी सवते मेथुन करतेवक्त इद्रिय टीटी पट जानी दह। दन्‌ 
मयरानिवासी चौवाजीने युनानी पर॑यति निकट मन एक पुम्‌ 
ष्टा £ परंतु मेँ तमको पट्टे विम्नार पुकः मुना चुका ट जायु मद 


भाषारीकासमेतः। १७ 


निकालकर कषिंसीने कुड किसीने ङु छिखा प्रतु इसमे तो केवट वाणी- 
कारी सेदमात्र है यथार्थ विस्तारसे आदि आयुर्ेदसे वडकर किसने 5 
नरी किया ॥ ७६-७९ ॥ 


खुश्तोक्त अन्य नपुंसक ।, 
मातृपित्जदोषेदिं ये प्रोक्ता वेः नपुसकाः ॥ 
तानहं संप्रवक्ष्यामि श्रृणु विस्तरतस्तु तान्‌ ॥ ८० ॥ 
माता पिताके दोपोंसे जो नपुंसक हेति है अव में उनका विस्तारे 
कथन करतां रे पुत्र ! सावधान होकर सुनो ॥ ८० ॥ 
पिभोरत्यल्पवीयतादासेष्यपुरुषो भवेत ॥ 
सु शुक्र प्राश्य मते ्वजोच्छायमसंशयन्‌ ॥ ८१-॥ 
य्‌; प्रूतियोनो जायेत स सोगंधिकरसंज्ञकः ॥ 
स॒ योनिशेफसो गंघमातायं लभते बलम्‌ ॥ ८२॥ 
वे गुदेऽत्रह्मचयायः श्ीषु पवत्परवर्ते ॥ 
ङंभिकः स तु किङ्ञेय ₹ईप्यंकं शृणु चापरम्‌ ॥ ८द ॥ 
हा व्यवायमन्येषां ग्यवाये यः प्रव॑ते ॥ 
ष्यकः स त॒ विज्ञेयो हग्योनिरयमीरितः ॥ ८४ ॥ 
यो भायोयाग्रतौ मोदादंगनेव प्रवहते ॥ 
तन्‌ स्लीचेषटिताकारो जयते संडसृज्ञकः ॥ ८५ ॥ 
ता _ पुरुषवद्रापि _प्रवरततांगना यरि ॥ 


(वित 


१ हन्या य्‌।द भपेत्सा भवेननरचेष्टिता ॥ ८६ ॥ 
,१ पिता के अत्यंत जल्यवीयसे जो गं रहता है उत्स सापतेक्य 
नक पदा रोता दह जव अन्यपरुपके षीयंको पीवे तो उसका छिगो. 
प्यान ठता उसको मुखयोनी भी कहते ट ॥ ८१॥ २ जो वाटवः दुगधित ` 
सोति भग < हवा उसकी सोगंधिक संज्ञा है इसको {ग व योनीके सुघने 


+ नपुंसकासताणंवः 


से चतन्यता हती है इसको नासायोनि भी क्ते दै ॥ ८२ ॥३ जो 
मनुम्प स्वयं गदभ॑जन करावे तव खी गमनकी चेतन्यता ही इसको पिक 


=, स, क 


ओर गुदयानि भां कहते दे ॥ ८३ ॥ ८ टूसरेको मेश्ुन करते ठेखक 
फिर स्वय मथुनम मरवृत्त ही इसको इष्यक जोर टग्योनिं भी कहतेहे।८५॥ 
५ जा मनुष्य ऋतुप ञद् खपे खीवन्पेधुन करे अयात्‌ जाप नीवे है 
लर्‌ खां उपर पुरुषवत्‌ हा यदि उस समय गम रहजपे तो पए्चरहीरोस्ची 


१ न 


कसा चष्टावाखा ही उसको खंड ओर कन्या हो तो पुरूपकीं चेष्टाश्यी ह 
इनका नाराद कते ६ ॥ ८4 ॥ ८2 ॥ 
आसेक्यश्च सुधी च कुभिकषेष्यकस्तथा ॥ 
सरेतक्तस्त्वमी ज्ञेया अश्चुक्रः पटरसंज्ञकः ॥ ८७॥ 
१ असेक्य २ सुधी २.छंभिकं ४ ईप्यक यह चार्‌ तो वीयंुक्त हेत 
हे ओर धण्ड नपुपक वीयंरहित होता ॥ ८७ ॥ 
अनया कमरक्ृत्या तु तेषां श्क्रवह। शिरा ॥ 
ह्ष(्स्फुटतवमायाति ध्वजोद्धायस्ततो भ१॥ ८८॥ 


हस प्रकार इन आसक्यारे नपुसकां कां विरुद्ध चस द्युक्रवादं न्त 
मसे एूढ जाती ह इसीसे उनको चतन्यता होती ह ॥ ८८ ॥ 


नपुंसकम्‌ साध्यासाध्यता । 
केचिष्छेव्ये खमाप्ये ध्वजमगक्षयोद्रष ॥ 
वद॑ति शेफसच्छेदाद्युपणोत्पादनेन वा ॥८९॥ 
कों आचायं ध्वजमंग अर क्षयनको यमाध्य मानतरे कुद क 
धारी नस्ते कटने तथा अंदफागके न रहनेमं समाध्य हतं ॥८९॥ 


मातापिवेर्षीजदापाद्ङ्ञमेश्च कृतात्मनः ॥ 
गर्भस्थस्य यदा रदोपा प्राप्य रेतोवहाः शिगाः॥ ९० ॥ 


माषारीकासमेतः *९ 


शोषथ्याङ॒तत्नाशप्रेतशचा्युपरन्यते ॥ 

तर संप्रणसर्कगसभवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥ ९१ ॥ 

एतेखसाध्याव्याख्याता स्रिपातससुच्छयात्‌ ॥ 

पातापिताक्घे शेयदेषसे ओर अपने पूवेजन्पके पापकः मभावसे गभस्थ 
येष वीर्यवारी न्म प्राप होकर उन तसोको सुखा देतेदै. तव उन्‌ 
वसा क्षण हेनेसे इका दीय मी मारा जाता है फिर उसगममे ज 


वालक होता है बह सर्वग खुन्दर होते ह्वे भी नषंसक होता है यह सवं 
तएमर् तने दोप की याधिक्यतासे तेर इस र्ये असाध्येद॥९०-९१॥ 


दूषित शुक्रके लक्षण । 


िथ्याहारदिहारभ्यापयोनिमेधनादिसिः ॥ 
वेगावातालक्षयाचापि पातुनां सप्तदषणात्‌ ॥ ९२॥ 
सपाः एय्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाःशिराः॥ = 
शुक्र सदृपयस्याज्चु तद्रहष्यामि षिमागशः ॥ ९३ । 
अनुदित आहार ओर नुचित विहार करनेसे अयोनि भेथनादि खरा 
वियासे वड़ देगसे भागनेमं चोटके रगनेसे धाठुरगोकी क्षीणतासे तथा खरा 


तसि पात पत्त 7 पत्‌ टकर जटख्ग्‌ > अथवा पिर्कर वायबाद- 


नसा पराप्त हे वीयको दूषित कसे हे सो उनका अलग २ कथन्‌ 
क्ररताह्‌ ।॥\ ९२-९३ ॥ 


‰ 


दूषिन शुक्रके भद्‌ । 
१निरट तु शुष्कं च विवर्णं पूति पिच्छिलम्‌ ॥ 
न्यपतूपपमृष्टपवम्‌ादे त्थए्पएप्‌ ॥ ९४॥ 


समर याड शुष्क, विणे, टु गीयित, पिच्छ, रतस्तादिथ य्‌ 
पातुरक्ते, लार वायङे गुणेति रलति यहं दृपित दु आट भेद ह।९४॥ 


१९० नपृसकामरताणवः | 


वात्तद्रावत । 


वातेन फेनिलं शुक्रं छच्टरेणापिच्छिलं तय ॥ 

भवित्युपहतं दुक न तद्रमाय कल्पते ॥ २९५ ॥ 

स्रागदार, सूखाहवा काठिनतासे निकरे, रहैसदार ओर थोडा एसा षीं 
वाधुसे दूषित होता रै इससे ग्भ नहीं हेता ॥ ९५॥ 

पिन्तद्‌ पित्त | 

सनीरमथवा पीतम्युष्णं परतिगंधि च 

दाहाख्गं षिनियाति शुक्रं पित्तेन दपितम्‌ ॥ ९६॥ 

नीरा, पीटा, अत्यन्त गरम,सङदईं दुधिदक्त, निकटे वल्त दिग 
दाह दही एेसा शक्र पित्तदूषित होता है ॥ ९६ ॥ 

कंफद्‌ धित । 
छेष्मणा बद्धमागं तु भवल्यत्यथपिच्छिटम्‌ ॥ ९७॥ 
कृफसे दूषित हो तो अ्य॑त गादा कतरेदार होता दे ॥ ९७ ॥ 
सूधिरयुक्त वीयं निकलनेके कारण। 

सखियामत्यथंगमनादभीवाताक्षयादपि 

शुकं प्रवतते जंतोः प्रायेण रुधिरानितम्‌ ॥ ९८॥ 

अतयत खीगमनसे, चीर ठगनेसे, अस्यन्त क्षीणतासे, ज पीयकरे क्षय 
होनेसे मदुष्यका षाय हाधिरयुक्त निकखता इ ॥ ९८ ॥ 

वीयं क्षय दोनेके टक्षण ! 

शुकक्षये मेद्वरपणवेदनाऽशकतरमेधुने चिराद्र प्रसेकः 

प्रसेके चाहपरक्तटकदशनं च ॥ ९९ ॥ 

शुक्र क्षीण दोनेते विग ओर्‌ वृषणामं वेदना, सीगमनमरं यराक्ति, कमा 
देर वीर्य॑पात होना,पात होनेमं इछ रक्तता दिये याग थोडा दाना॥९^॥ 


भाषादीकासमेतः । २९ 
अ ाध्पासाध्य । 


तेषु ङ णप्रथिपरतिपुथक्षीणरेतसः कच्छपाध्याः ॥ 
मू्रप्रीषरेतसस्तछषाध्याः शेषाः साध्या इति ॥ १०० ॥ 
उनसे सर्देकी गन्धकाङा, जीर प्रयिय॒क्त दुभैन्ध ओर राधसद्श ओर 


सण कषटसाध्य रहै । मूत्रप्रीषयक्त असाध्य है वाकी सव 
माध्य ह ॥ १०० ॥ 


सुद्ध श्ुक्छके लध्षण । 
स्फटिका दर्‌ स्निग्धं मधुरं मधुगंधि च ॥ 
श॒रमिच्छति केचित्त तेलक्षौद्रनिमं तथा ॥ १०३ ॥ 
जो वाये सफेद द \ पतला, प्विक्ता, मोटा हो, तथा मधुकोसां गन्प्‌- 


यक्त दो तो शुद्ध शयं जानना ! कई जाचायं तेर अथवा सर्दी सफान 
योयं शुद्ध होता हे एेसा मानते ह्‌ ॥ १०१॥ 


तरमच्छ् समाप्त! । 
अतोधिके यदस्ति चेद्रक्यभेदं विजानीदि ॥ 
सापान्यतस्तरगेऽस्मिर्‌ यथव्द्रणितं मया ॥ १०२॥ 
रसस जधक नएसकाके निदानके दिषयमं यदि क इछ कटा हे पह 


% ट वास्यभेदह ह जोर सुषम रधूट गतिसे जसा होना चाधि तसा 


<१ मधृम्‌ तरगम वणन कदिया हे इसको ह दिष्य ! तम यथोचित 
समल सवो ॥ १०२ ॥ 


धते रा १० रामप्रसादप्रणीतनपुसकामता्वे नपुसकनि- 
द नयणनो नाम प्रथमस्तरगः ॥ १ ॥ । 





नकप जरर 


र्‌ नपुंसकामृता्णषः | 
<| थ्‌ क (५ व ‡ 
अथ हतायस्तरदः। 
शिष्य उवाच 


अथ व्य चकिन्सां च वाजीकरणमेव च ॥ 


धनदुषकर चव वधान कृपया वह॥१॥ 
इस प्रकार नपुसकाका निदान सुननेके अर्नतर रिप्य वेले, है नध | 
अव कृपा करफे वीयके ञुद्ध कनेकी पिप अर नपंसकाकी चिक्रितसा 
तथा वाजीकरण विधिको कथन कीजिये ॥ १॥ 
गुरुरुवाच) 


भूयत विधिना तात श्ु़शोधकरं विधिम्‌ ॥ 


तेष्वाद्यन्छकरदोषांघीन्स्रस्वेदादिभिजंयेत्‌ ॥ २। 


क्रियाविरेषेमतिमांस्तथा चोत्तरवसितिभिः ॥ 

गुरुवो हे तात! वीय॑के युद्ध करनेकी विधि दुने-पदट जो दुष्टवीयफिः 
वणेन कर आए ह उनमें वधयु दूपित बीम स्ेहपान ओर्‌ स्येदन आहि 
करावे, ॥ २ ॥ पित्तदूपितम विरेचन करावे ओर कफ़दूषितम वमने 4 
[पिरचन दाना करावं तथा उत्तर वास्त माद्‌ करि ॥ 

पाययेत्तं नरं सपिाभपकर्‌ कुणपरतसि ॥३। 

धातकीएष्पखादिरदाडिमाडनसापितम्‌ ॥ 

पाययेदथवा सपिः साटसारादिसाधितम्‌ ॥ ¢ ॥ 

गरथिभूते शदीषिद्ं पालम वापि भस्मनि) 

परुपकवरादिभ्यां पयप्रस्ये ठ साधतम्‌ ॥ 

विटप्रमे पाययस्सिद्धे चि्रकोशीरहियुभिः॥ 

वाजीकरणविधिं तात कतध्यं क्षीणरेतमि ॥ £ ॥ 


भाषारीकासमेतः 1 ९१ 


निसके पथमे स्देकीसी गंध होवे उसको धविके एर, दा)डम;, अजुन 
वर्की छा, इनसे सिद्ध किया घ्रत पिरवे अथवा सारसारादेगणसे 
सिद धरत पिरवे ॥३॥४॥ जो ंथियुक्त वीयं हो तो कचूरसे सिद्ध 
किया घत पिरे जथा पराको भस्पसे सिद्ध किया धरत पिहे 
जिसका वीयं राध सद्य हो उसको फारसे ओर बटदिगणसे सिद्धक्िया 
घरत्‌ पिरवे ॥ ५ ॥ जिसके वीयमे विष्ठाकी घ हो उसको पिन्रक खस 
मौर क्ंगसे सिद्ध किया घत पिरे यरे श्चीणवी्थवारेको वाजीकरण ओष- 
धियाका सेवन करप ॥ ६1 | 

नपुसरोकी विित्सा ।. 

अथ विकिल्सितं कक्ष्ये दीषानां हितकाम्यया ॥ 

ङव्यानामिह्‌ साध्यानां कार्यो देतुविपयेयः ॥ ७ ॥ 

इसके उपरात्‌ गुरुवार अव हम नपुसकोके कस्याणके टिये चिकित्सा 
का कयन करते हे जो साध्य नपुंसक द उनकी नपुंसकताके कारणस 
उलटा कम करे ७॥ 


सामात्याचारत्सा 
सख्य चिकित्सितं यस्माधिदानपरिवर्जनम्‌ ॥ 
इव्यापशतयं कुयातस्षीणक्षतदितं च यत्‌ ॥ ८ ॥ 
वस्तयः सषीरसर्पापि बृष्ययोगाथ ये मताः ॥ 
रसायनप्रयोगाश्च सवानेतान्प्रयोजयेत्‌ ॥ ९॥ 
स्त्य देहदापायेवरुभेपजकारवित्‌ ॥ 
ग्यपति देत॒जं कव्यं यत्स्याद्धतुविपययात््‌ ॥ १० ॥ 
इर्य ।वाक्त्ता यह्‌ हे कि जिसकारणते रोग हवा हो उसक त्यागदेषे 
~ ~ उक्तान्‌ पहूच का हो उसका यतन करे नपसकताकी सातिकेः 


ष सो क्षीणक्नतमं हितकारी नपाध्‌ हा उसकी उपयोग करे जर वसिक 
पः तधा दूष. घो. पुष्टिकारक पदाथ सौर रसायन इनका उपयोग करे | 


२४ नपुसकास्रकणवः | 


लोर जो नपुंसकताके कारणको नष्ट करनेवछे पयोग हँ उनको ओषधी 
ओर काके जाननेवाटा वैच देहदीष, जौर अध्रेका वलाघल देखकर 
करे | ८-१० ॥ | 
विकशेषचिकित्सा ओर बीजोपघातकी चिकित्सा । 
सुखि्रस्निग्गा्स्य स्नेहययुकतं षिरेचनम्‌ ॥ 
० ॥ 9१॥ 
पलाशेरंडय॒स्तधेः पृश्वादास्थापुयेत्ततः_ ॥ 
वाजीकरणयोगाच्च योज्या वीजोपघातजे ॥ १२॥ 
प्रथम स्वेदनकराके सरहयुक्त पिरेचन करवि फिर, परास, एरंड, मोथा, 
इनके काथो जनुवासन अस्थापन्‌, कराकर्‌ वाजीकरण योग सेवन कगे 
तो बीजोपघ(तज नपुंसक अच्छा दी जाता है ॥ ११-१२॥ 
, ,.. ध्वजभंगका यत्न 1 
ध्न्भगछरतं हैग्य ज्ञाता तस्याचरेत्तियाम्‌ ॥ 
प्रददान्पारषेकि याद्वा रक्तमोक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
स्नृहपानं च ऊर्बीत सस्नेहं वा विशोधनम्‌ ॥ 
ततोवुवासनं कुयादथव। स्थापनं पुनः ॥ १४॥ 
वरणक्च भयाः स्वाप्त कयाद्विचक्षणः ॥ 
ध्वजमंगका पठे निदान दारा निश्चय करके फिर चिकित्सा कर्‌ टेषु 
सेचन अथवा नप्तवेधन करके रुधिर निकाले अथवा घृततलार 
~ १ करति या सनद युक्त विरेचन कंरवि । फिर अनुवासन 
“ अध्थापनवस्ति कम कर ॥ १३॥ १४॥ तथा इ ध्वजभगा 
पुसकली। व्रणे समान किटापन पाटन रोपणादि क्रिया कमपूषंक्र करे ॥ 
जरासंभव ओर क्षयजकी चिकित्सा । 
जरारसभधने छैव्ये प्रये चेव कारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
सदस्वेदोपपत्रस्य सस्नेह शोधनं दितम्‌ ॥ 
श्षीरसपिडव्ययोगाः वस्तयश्चेव यापनाः ॥ 9६ ॥ 


माषारोकासमेतः। २९ 


रसायनप्रयोगाश्च तयोर्भैषजमुच्यते ॥ 

इति विशेपतो ज्ञात्वा वाजीकरणमपिश्रणु ॥ १७॥ 

वद्धअवस्थाके कारण जो नपसक हो अथवा क्षयज नपुसकं ट्‌ उनको 
सहन स्वेदन कके सेहगुक्त शोधन करे फिर दूध, घी, वाजीकरणयोगः 
सर्‌ यापन वस्ती तथा रसायन पदार्थौका सेवन . करते । इस प्रकार 
नपुपकाको चिकिसा क्रपको समश्च ओर दै तात । अव वानीकरण- 
गोगाको सुनो ॥ १५-९७ 1 

अथ बाजोकरणम्‌ ! . 

= श (© (५ ४ 

यून नारीषु सामथ्यं वाजिवछम्‌ते नरः ॥ 

नर्जचप्याधदः थन्‌. नाजकेरणमतव्‌ तत्‌ ॥ १८ ॥ 

पद्रभ्य्‌ पुरुप इयाद्राजीव सुरतक्षयम्‌ ॥ 

तद्वाजीकरणं स्यातं एनिमिभिषजां वेरः ॥ १९ ॥ 

जिसभयोगसे मदुष्य घोडेकी सदस र बाखार सिसे रमणकरसे 
टएको वाजोकरणकहते है॥ १८ ॥ बथा जो रव्य पुरुषको धघोडेकी 
८ मदन शक्तपवाटा वनाद्‌ उसको वाजीकरण कहते रै ॥ १९ ॥ 

मज्‌ नापप्रकाशतात्तच मेधनसंजञकम्‌ ॥ 

पाजाक्रणतज्ञाभिः पस्मेव प्रचक्षते ॥ २०॥ 
र गनी अथात्‌ धोडका यहां भकार न नेते वाजी इद मेथुन स्तक 
ध म नराप्तके वदवि वह वाजीकरण है अथा वाजी 
"५ भकाराक नेसे मेधुनसंननकंह इस छि ्तिके वर्धकः पदा 
सो तीक करत ॥ १९४ ह्‌ इस दिये ना वैक पदार्थ 

„ „ त्रिवि ध वाजीकरण । 
१ वितिचिन्छुविवदैनप्‌ ॥ 
।तबद्धकृर फिचित्‌ िविधं वृष्यपुच्यते ॥ २१ ॥ 


२६ नपुंसकामृताणवः | 


ति पोयके निकाटनेवारी, आर वीथके वठानेवारी, तथा बीधक निकाले 


आर वनवा इस प्रकार्‌ दृष् ( वाजीकरण ) तान प्रकारका रै ॥२१॥ 
नरा वाजाकरान्योगान्सम्यकङ्दधो निरामयः ॥ 
तः ५.५ ^£ € 9 भर 
सुपत्यतं प्रकुवात वषाद्ष्वं तु पोडशात्‌ ॥२२॥ 
नचेव॒पोडशादवाष्‌ सप्तत्या परतो नच॥ 
आगधुष्कामों नरः श्रीभिः सयोगं कतमरति ॥ २३॥ 
कषयत्रद्धद्यपदंशाघया रागाश्ातीवदजयाः ॥ 
अकाटमरण च स्याद्भजतः ्ियमन्यथा ॥ २४॥ 
मनुष्यको चाहिये कि पदे भले प्रकार वमन विरेचनसे ञुद्रदेह्‌ होकर 
सीरुह १६ वुपैकी अवस्थासे उपर ७० सत्तर वर्धकी अवस्था पयैन्त वाजो- 
रण ओषधियोका सेवन करे । आध्ुकी कामनावारे मदुष्यको १६ वपकी 
अवस्थासे कम ओर ७० सत्तरसे उपर सीसंग न करना चादिये जो इस 
कृथनानसार नही चछ्ते उनको क्षय,भंडब्रद्धि,उपदशा, प्रमेद यदि वडदुर्जय 
घाररग हाजात ह वादकं अकाटस्रषत्युका भा प्राप्र रतह्‌ ॥ २२-२४ ॥ 
विलासिनामधवतां हपयोवनशालिनाम्‌ ॥ 
नराणां बहमायाणां विधिवाजीकरां रहितः \॥ २५ ॥ 
स्थविराणां रसनां घ्चीणां वारभ्यमिच्छताम्‌ ॥ 
योपित्प्रसगातक्षीणानां रद्रीषानामटपरतसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
हिता वाजीकरा योगा प्रीस्यपस्यवरटप्रदाः ॥ 
एतेऽपि पष्देहानां सेव्याः काटग्रपक्चया ॥ २५॥ 


विासी, धन रूप यावनवाछा, जिमक्र अनकखादटाः जा बुदा गत्र 
हों परत्र दीरमणकी इच्छा ग्खत त, जा चियान स्वर ग्रत दा. 
सीरमणसे क्षीण होगये सजो नपुंसक तथा अल्पीय सा ठतन पृरपाका 


भाषाटीकासमेत) छ. 


वाजीकरण्‌ योग हितकारी, ओर खियेोम प्रीतिकेः देनेवाटे तथा संतान 
सोर वरु देनेवले रते तथा खस्थ णु मभुप्याको भी सपने 
श्यदी रक्षके स्यि वाजीकरण पदार्थाका समयानुततार सवन कप्न। 
चये \\ २५-२७ ॥ 


चटापेके कारण । । 
पथाः शीतं कदं च वयोवृदधाश्च योषितः ॥ 
मनसः प्रातिङ्स्यं उ जरायाः पएच रेतवः ॥ २८॥ 
वहत रास्ता चल्नेसे अत्यंत रीत सदनेसे, सडाबुसा अन्न खाने. 


ृद्धाद्ष्ठि गमन करप, मने देव शोक रहमेसे, इन पंच कारणोपे 
मनुप्यको चीघ्र बुटापा आत्ता रे \ २८ ॥ 


वाजीकरण पदाथ । 


भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च ॥ 

यार्‌ न्रवणाभिरामाच त्वचः स्पशसुखावहाः ॥ २९ ॥ 

यामिन संन्डुतिलका कामिनी नवयौवना ॥ 

गीते श्रौनसनादारे ताम्बूलं मदिरा स्रजः ॥ ३० ॥ 

गेया मनाज्ञ्‌ रूपाणि चिन्राप्युपवनानि च ॥ 

मनुश्वप्रतीवातो वाजीद्ुवैन्ति मानवम्‌ ॥ ३१ ॥ 

रिचि भजन्‌ अनेक उत्तम्‌ टूथ सवेत आरव जादि पीनेके पदार्थं, सो 
इननेम प्र मतीत इ पसे वचन, देहको सुख कारक सुदर नरमवसे 
आभृषण पृणचछरमान गोभायमान राजी, सर्वीगसुद्र नवयौवना सी 
साना जार मनक दरनेवाटे रुदर गीत, पानका दीडा, मय, पूटमाहा, 
रर गन्म मनको ह्नेवाटा सुद्र रप रुद्र विचित्र वाग वभीचे, 
मनेक इच्छा पटना जयात्‌ जिसमे मनका दुख न रो, ये सव वाजी- 
र्ना , कमक चाने बहे ) पठा र्‌ ॥ २९-३९ 1 


नपुपकामनाणवः । 


९) 
(५४ 


शतावरीच्रतम्‌ । 
घतं शताव्रीगर्भ क्षीरे दशय्रुणे पचेत्‌ ॥ 
शकरापिणलीक्षौद्रयुक्तं तद्रष्युच्यते ॥ ३२॥ 
श्सेर गोधृत छेकर उसमे दश १० सेर सतावरका स्वरस,जीर दश्च ९० 


सर गोका दूध निरक्ते पक्षि फिर १० तोटा पीपल, १०तोटा राहद, २० 
तीरा खांड, इन सवका मिराकर इम घ्रतको दोतोडा नित्य खाकर दूध 
पीषे ता वीयेको वटवे ओर पुष्ट करे ॥ ३२ ॥ 
लघ्वाजीसर्पिः। 
कल्कृन वाजीगधाया विपचेद्‌ घृतसत्तमम्‌ ॥ 
चतुगशुणमजाक्षीरं दत्ोद्धत्याथ शीङिति ॥ 


( स 


सितां समां मदायायाद्रलपु्ितिवृद्धये ॥ ३३॥ 

१ सेर उत्तम मोघत, जसगेधका कर्क १ सेर, वकरीका टूथ ५ सेर 
इन सवको भिटाके श्रत सिद्ध कर ठेवे इसम वरावस्की मिनी मिटाकर 
नित्य सेवन करे तो वल अर्‌ वीक वटवे ॥ ३३ ॥ 

गोधुमादिष्रतम । 

गोश्पाश् पलशतं निःक्राध्यं सलिलाटकफे ॥ 

पादावशेषे प्रूतेच द्रव्थाणीमानि दापयेत्‌ ॥ २० ॥ 

गोधूम मंजातफलटं यापद्राश्षापद्पक्षम्‌ ॥ 

कृकोटी क्षीरकाकोली अववि्वी सशतावरीं ॥ २५ ॥ 
 अश्वगेधा सखजृरं सधु व्यृपणं सिति ॥ 
भद्धातक्छमात्मगृता समभागानि कारयेत | 
घुतप्रस्थं पचेदढं भं ट्छ चतुगुणमं ॥ 

मृद्रथिना च समिद उव्याप्यनानिं निक्निपेत्र ॥ २५॥ 


९ ॥ 


माषारीकासमेतः । २५ 


त्वगेडा पिप्पली धान्यकपूरं नागकेशसम्‌ ॥ 
यथालाभं विनिक्षिप्य वितक्षद्रपटा्टक्‌ ॥ २८ ॥ 
दग्यश्द्डनारोडय विधिवद्विनियोजयेत्‌ ॥ 
शाट्योदमेनं अजीत पिबन्मासरसेन वा ॥२३९॥ 
केवलस्य पिबेदस्य पंलसमान्रप्रमाणत्‌ः ॥ 
न तस्यं हिगशेथिस्यं न च शु्रक्षयं त्रजेत्‌ ॥ ९० ॥ 
बल्यं प्रं वातहरं शक्रसजननं परम्‌ ॥ 
मू्ङ्ृच्छप्रशमनं वृद्धानां चापि शस्यते ॥४३।४ 
पल्य तद्श्चीयादशरयवयतद्वितः ॥ ४२ ॥ 
रमते दशरामाभिः पीता चारेपिवरस्पयः ॥ 
अधिभ्यां निमितं चेतद्रोधूमाद्यं रसायनम्‌ ॥ ५३॥ 
जलद्रोणे तु गोधूसक्ताथे तच्छषमाटक्षम्‌ ॥ 
सुंजातकस्य स्थान तु तद्रण तालयुस्तकम्‌ ॥ ४४ 
कृल्कद्रव्यसमं पानं तगादैः साहचय॑तः ॥ ४५ ॥ 
_ सपद भूखा सख ५सेर केकर वीस जरमे पकाये जव ५ सेर्‌ वाकी 
रट्‌ तो इसको छान रवे एफिर्‌ मागे लिली सोपोधेयाको कूटकर मिरवे । 
रपद भरू सुनातकषफट) उड़द, दाख, फालसे, काकोरी, क्षीरकाकोटी 


जीती. शतार, घसगंध, छहर, सरदी, साट, मिर्च, पीपल, मिसरी, 
मिरे, कोचके वीज, मत्येक ६ मासे, मोका धी १ सेर, दूध बारतेर 
दनः ध्रतपावरिधि मन्द्‌ लांचमे परकवे ओर दाटचीनी, इलायची 
पीपल. धनिया, भीमसेनीकपृर प्येकं ६ मासे वारीक पीसकर पवते २ 

न सद्‌, ओर ३२ 
वके डंडसे मयकर दृ मिराके पीवि, 


ार दषे तिद्ध एेनेपर छान ख्े अर इम, ३२ तोरा 
तोट मिरी भिटय फिर रसवो 


१० नएसकराभ्ताणवः 


अथवा साढा चावलछाके माततत खाय, या मांसरस पपि, इसको दो तोडा 
से ८ तोरातक वरुके अनुपार खाये यदि यह मकंटा धीना हो तो इसकी 
८ तोलाकी मात्रा है । इसके तेवनसे छग शिथिलता नहीं चेती 
वायक्षाणताको म्राप्न नहीं होता, यह वल्को कटाहे वातोगोको 
याति करता ह, वीयको पेदाकर मूत्र कृच्छरको दूर कमे, वटे परुपे कि हिमे 
परमोपयागां ह । दशरात्र द्धक साथ सेवन करनेसे दरा चिषोे गमन 
ऊर, यह गाधूमादि रसायन वाधिनीङ्कमारने कहा ह ॥ ३४-४९ ॥ 


वानरा गुटव्त। 


बीजानि हि कपिकच्छोःंडवमितानि तु स्वेदयेच्छनकैः 
म्रस्थे गोभवदुग्धे दुग्धं यावद्रवद्राटम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्व्रहितानि च फला स्यं स्पेषयेत्तानि ॥ 
पिषिकायाश्र वटिकाः श्रता गम्ये पचेदाज्ये ॥ ४७ ॥ 
द्वियणितशकंरया ता वटिकाः सपक्रया टप्पा ॥ 
वरिका साक्षिकमध्ये मननयागऽखिखाः स्थाप्याः) >८॥ 
पैचट्कमितास्तास्त॒ प्रातः सायं च भक्षयेत्‌ ॥ 
अनेन शीन्रदर्‌(षीयो यश्च स्यात्पतितो ध्वजः ॥ 2९ ॥ 
सोपि प्राप्रोति खरे सामध्यम॒तिताजिवत्‌ ॥ 
नानेन सहश किंचिष्रभ्यं वाजीकरं परम्‌ ॥ ५०॥ 
एकः पाद काचक वीजटेकर १ मेर दूध पकवि,जव दूध गादयद् 
न(प्‌ तव उतारकर वाज{कि द्टकम दर क्के रन वानाक्रा पाट पाम 
टेव फिर उम पाटीका एकर तोटक टिकिया वनाक्म गोध्रुनप्र प्रक 
टे पिर याथसेर यांडकी चामनी करकेडन रिदा पर वरया 
नाति चरमे, पिर शनक्रो जदधम छादे इनममे नित्य १८ मामे 
सवङग उप्रस गम टप्‌ पाव इमातम्ट्‌ प्रात लार मायुकयट दाना पग््‌ 


भाषारीकासमेतः । २९ 


खपि इसके मरभावसे जिसका वीयं सीध निकर जाता मीर दद्रिय शिथिर 

हो उसके सव विकार दूर होनेसे घोडेकी समान मेथुन करे इसमे बहकर 
५ ० = क अ 

दुसरा वाजीकरण सोग कोई नही ह ॥ ४६५० ॥ 


वाजीच्रण शष्छुटी । 


तिटाशवगेधाकपिकच्छुषुलेविदारिका यष्िकुपिष्टयोगः ॥ 
आजेन पिष्टः पयसा षतेन पक्ता सषेच्छण्डु लिकाऽतिबृष्या । 

काटे तिल .असगध.कोचके दीज.विदारीर्वद सुरुहटी,इन सको समान 
भाग छेकर कपडदछान क, चश के दधस गुधकर पूडी बनाकर चकर 
के घीमे पका र्वे इसको भिसशे मिटे टूधके संग खि इनके खानेसे 
वा पुष्टे यरैरम वरु अपि \ ५९\ 


पायस 


गवां विषूवता सिद्धं पयसि पायसम्‌ ॥ 

तथा गोधूपच्ण च्‌ सितामधुष्ठतान्वितम्‌ ॥ 

य्ता इष्यति जीणोपि करि पुनयदि योदने ॥ ९२ ॥ 

जिका दछडा वटा्तो म गोषः रधम कनकक़ा दिया डारुकर सीर 
नदे पिम इस खरप घृत सदं भिस भिरके खयि तो वृढा भी 


परमक टच्छा वरनेटगे क्षीर युवा अपस्वाप्‌ ले केरतो आश्चयं ही 
पादह्‌ ॥ ५२ ॥ 


सिनाद्धिवष्य योग। 
शक्गयास्तरेका स्यादेक गव्यस्य सपिंपः॥ 
म्म्‌ विदायानरणेष्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ॥ ५३॥ 
अष टकः तगायाः शष्रस्यामिनवस्य च ॥ 
तत्सवं मिधिने तिषठन्मात्तिके प्रतमाजने ॥ 48 ॥ 


२२ तपुसकाम्रताणवः । 


मानामश्चिस्तमां तस्य प्रातःकंलि प्रयोजयेत्‌ ॥ 

एष व्र्व्यः प्रायागः कन्या वहम च ॥५५॥ 

मरिसरी ४०० तोठे, गोका शुद्ध घी, ६४ तोर, विदारी कंद ६४ ते, 
पिप्पीका चूणं १२८ तोके, उत्तम सहत १२८ तोठे, इन सवको प्रि 
कर्‌ उत्तम चिकने मटर वतनम रक्खे,फिर जटराधरिका वाव विचारक 
नित्य प्रातःकाल भक्षण के । यह योग परमब्रप्य ( वीय॑वद्धंक ) कंठसोध- 
क ओर्‌ सव रसादिधातुरवोको वटानेवाला है ॥ ५३--५९ ॥ 
| योग्य दूध 

गरष्ठीनां बृद्वतसानां माषपणेभतां गवाम्‌ ॥ 

यत्सीरं तस्परशसंति बलकामेषु जेतुषु ॥ ५६ ॥ 

पटङोन व्याइं गो, जिसका वछडा वडा होगया हौ ओर्‌ उडदकि पत्ते 
चरती ही उस गीका दूध वर ओर्‌ वीर्यके वटानेमे परमोपयोगी होता 
ह ॥ ५६ ॥ 

रसाला । 

अद्धाटकं च ज्जुचिपयुपितस्य दध्न 
खंडस्य पोडशपलखानि शशिप्रभस्य । 
सपः पट मवु मारचा्क्प 
संभ्यास्तथार्धपटमद्१८ चतुणाम्‌ ॥ ५५ ॥) 
शे पटे वरवधृम्रदुपाणिष्ष्ठ 
कृपुरगघमुरमिनवर्भाडसस्था ॥ 
एपा वरकाद्रङृता स॒स्सा रसा 


या स्वादता भगवता मद्ुसूदनन || ५५८ ॥ 
गाढा मीय मखाहईृदार ददी र सेर, सफदुवृरा १ सर, वागा 
छटांक, सहत १ छटांक, काट मग्च ६ मामः इठावचा, दादट्चान 


साषादीकाक्तमेतः 1 ररे 


तागङेशर, छः छः मासे इनको वारीक करके दहम्‌ डालकर 1कर स्वच्छ 

पत्तेद वारीकवश्चमं री नरमहायमे छाने फिर इसका भामसना कपूर 

गधते सुदासितकर मके नये पारमे रक्ते) यह्‌ भामपतनका बनाया रसस 

भगवान्‌ मपूपूदनने मोग लगाया है । यह परम वृष्पर हं ॥ ५७-५८ ॥ 
अश्वगधादिघूत 1 


अश्रगपा प्रस्थमेकं दयं चव।दकद्रयप्‌ ॥ 
पुतुप्रस्थयितं दयाञ्छनैमृद्रथिना पचेत्‌ ॥ ५९॥ 
त्रिकटकं चत॒जातं विडगं जातिपत्कम्‌ ॥ 
र{ चातिबला च श्वद्षरावृद्धदारुकम्‌ ॥ ६० ॥ 
पेकश्च प्रदातव्यं खोद वेगं तथाम्रकम्‌ ॥ 
प्स्थाद्धं माक्षिकं दयासस्याधां शकरा ञ्जमा ॥ ६१ ॥ 
सुदमेतद्विनिक्षिप्य स्तिग्धे साड निधापयेत्‌ ॥ 
द्रो कल यश्नेयेत्रित्यं समीक्ष्याधिबरं यथा ॥ ६२ ॥ 
अद वातं हरस्तयं संधिवातं कयिग्रहम्‌ ॥ 
गभप्रसवजान्दापाज्छुक्रदापस्तथेव च ॥&३॥ 
सववातातिदन्त्येतयथोन्त्तगजं दरिः ॥ 
अब्वगधादिरिख्यातं दृतं वाजीकरं परम्‌ ॥ &४ ॥ 
चकगन्व्‌ ५ सेर दूव<तेर युद्धं गोधूत ९ तेर, इनको मन्द अभि 
९ ^ पर्क आर्‌ जच धत पाङ्पर जपे तष इतम्‌ सार, मरच,पपट, 
उ लातत पापाषडग. जवत्रा, वडा अत्तिवटा, गोखरु, विधारा इन प्रते- 
द चण यार चाग तोटा-टोहमस्म, कंगमसम, अश्रकभसम परत्येकट्तोटा, 


८2 ९९ ताला. उत्तम्‌ मिरी ३२ तोटा, इन सवको डालकर घृतको 
<तार्८३ पर चरन्‌ वतनम्‌ भरकर रखे ञ।र अधिका वलाऽ्चट विवा- 


दाना सम्य इसमे भक्षण कर्‌ इमश्च सवन तत, जदत वात, द्ुस्वम्भ, 


६ 


+ 


५ नपुंसकास्ताणयवः । 


सधिगतवायु, कटिगरह ( कम्रका ददं ) यह सव दूर हूँ जर गर्मसम्बनधी 
रोग तथा मसवके रोग, वीयेके पव विकार, सव किस्मके वातरोग, इन 
सवको रेमे जीतटेता है जेस सिह मतवाले हाथीको भगादेता ह यह अथर 
मन्धादिधत परमवाजीकरण हे ॥ ५९-६४ ॥ 

माषादिश्रत ) 


मापाणामा्मरपतान्‌ बजानामाटकथयम्‌ ॥ 
जीवकरषेभको मेदे वीरावृद्धी _ शतावरी ॥ ६५ ॥ 
मधुकं _ चाश्वगधा च साधयेुडवोन्मितम्‌ ॥ 
तमेवास्मिन्वृतप्रस्थे दरव्यादशयुणं पयः ॥ ६६॥ 
विदारणो दशप्रस्थं. प्रस्थमिश्चरकस्य _च ॥ 
दत्त्वा मरदरभिना साध्यं सिद्धं सापोनधापयेत्‌ ॥ ६७॥ 
रकरवास्ठ ग्ताय्वा; क्षाद्रस्य च ब्रथ्‌ पृथ्‌ ॥ 
भारगाश्चतुप्यलश्ात्र पिपपल्याशच दरं _ पटम्‌ ॥ ६८॥ 
वलप्रवेमतो ठ्न ततोत्रषुपयोजयत्‌ ॥ 
यदीच्छेदक्षयं शकं शेफमश्ोत्तमं बलम्‌ ॥ ६९॥ 
कोंचके वीज « सेर, उड़द ४ से, जीवक, ऋषभक, मेदा, महदामेःा, 
काकोटीं, क्षीरकाकोटी, ऋषी, वृद्धी, जतावर, मुटदरी, अप्गन्ध प्रत्येफ 
१६ तोटे रेकर आटगरुने पानीम पकवे जोर जव पके २ चाथा रै तव 
उतारकर छान स्वे 1 फिर इमम घृत १ सेर दृध १० तेग, व्िदागीकदकरा 
स्वरस १० सेर, डाटकर्‌ पका जव पके २ श्र॒तमात्रयेष ग्द तो दृगन 
प्रिसरी, वंशटोचन, सद्द, प्रसेक मोखद्‌ १६ तटे, पीपटक्रा चण दता 
मिटाकर चिकने पात्रमर ग्खदरेवे इममे जग्निकं वटानुमार्‌ खक्रर उपम 
मूग चावट घृत यद इच्छापूरवक खे ३१ मै प्रवरे वीयं कभी क्षय ना 
होवा । चौर टिगम अप्रं ताकत भाजानी द ॥ ६4-६९ ॥ 


ना ० 


भाषारीकाप्तमेतः। ९५ 
महासुगगधितेलम्‌ । 
कषूरागरुचोचप्रनकिकालक्षास्यीधातुकी 
पुष्पः सुप्तद्रुल्वाटुसरलेः शेलेयमांसीप्ैः ॥ 
एल पराचनादमनकैः श्रीवासजादीफले 
ककालक्रसुकोचटामद्घराकाताल्वंगामयेः ॥ ७०॥ 
वालाशीरहरणुकामल्यजस्थौगेयचंडानसै- 
जातीकोशङ्लीरपञ्चकनतेः स्पक्कान्विते पाटेकेः ॥ 
लक्षायाजनवष्टिछप्रसरलिस्तेरं बिपाच्यादकं 
तरभ्यक्ततसु्जरत्तपि मवेरघ्लीणां परं वहम: ॥ ७१ ॥ 
रृकराव्या युतिमाननरस्पतनयः षण्टोपि र्युत्सको 
य्‌ गभवता भवेदपि तथा वृद्धापि सूते सुतम्‌ ॥ 
कःण्डस्पेद्विचविकामलहं दागध्यङ्कएापर- 
-र्वभ्या परकतितं बहुगणतेलं सगं महत्‌ ।॥ ७२॥ 
कृतर. अग्र दाङचाना प्रज नार्का, 
तरन्‌. एटा एगन्पुद्रव्य, सर खड, जरापासां सखु गधवाटा 
<1पच्‌ा, कषयर ग्र चन, दना प्रज्नारके मरूरा, न वातत, गफ ,क कोर 
सुपार. सफेद्‌ चिरपिरी रस्ता, मुरा, प्रियंगु, टोग, कट नेजषाला 
~. रणकः चन्दन, युनेर, गरौना, नख गवना, काक्डारसिगी, पद्मा 
र्या ( सुगन्पद्रव्य ), पालि खा, मजार, लोध्‌ प्रत्येक थ तटा 
र इनम काटा करे फिर अष्टायेष पटनप्र इत कादको छानकर्‌ इसमे 
` ^ पिट्तेट मिटाकर पके मन ९ पकाषे जव पानी जटकर्‌ 
मानि १२९ तो उतारकर छान रेषे, इस कैल कां मादि कलते 
5] नानं नन सिर्वोका प्यारा ले यकयुक्त, कातिमान, वतते 
<-उराति. नपुंसहसी गयुनाभलषीरटो, इम तेदक्घे नित्य सेपरते 


लाख, कञ्च्‌, धावेके एल 


२६ नपुसकामरतार्णवः । 

सध्या भी गभी हो, इद्धासरीमी पुत्रनने, ओर देहकी खुजठी, पीना, 

षिचचिका, मेल, देहकी दुगि, फोद्‌, यह सव नष्ट हा यह सधिनी$ुमा 

रका वनाया महाघुगंपि ते हे ॥ ७०-७३ ॥ । 

चन्दनादितेटम्‌ । 

चंद्नदेविथि तात चंदनं रक्तचंदनम्‌ ॥ 
पतगमथ काल्शेयागरकृष्णागरूणि च ॥ ७४ ॥ 
देवदुमः सरलः ` पदकं कषुकोपि च ॥ 
कृषूरो मुगनाभिश्च लताकस्तरिकापि च ॥ ७६ ॥ 
सिल्हकः कुङ्कमं गव्यं सजातीफटमेव च } 
जातीपं लवंग च सूक्ष्मेला महती तथा ॥ ५६॥ 
केकोटं फरक तक्च पञ्चकं नागकेशरम्‌ ॥ 
वालकं च तथोशारं मांसी दारुसितापि च ॥ ७७॥ 
-सुरा कतच्रकन्धापि शेटेयं भद्रयुस्तकम्‌ ॥ 
रणकन्ध परियं ओरषाक्त युग्यटुस्तथा ॥ ५८ ॥ 
लाक्षा नख राठश् धातकीक्षसमं तथा ॥ 
ग्यिपणं च मजि तगरं सिषथकस्तथा ॥ ७९॥ 
एतानि शाणमानानि कल्की कृत्य शनेः पचेत्‌ ॥ 
तेरप्रस्थभितं सम्यगेतत्पतरे श्चुमे क्षिपेत्‌ ॥ ८०॥ 
अनेनाभ्यक्तगाचस्त वृद्धोऽशीतितसमोपि यः॥ 
सुखी भवति शक्राटयः चीणामत्यतवहमः ॥ ८३ ॥ 
वेध्यापि ठभते गर्भं पण्ठोपि तस्णायते ॥ 
अप्रः पु्माप्रोति जीव शरदां शतम ॥ ८२॥ 


भाषारीकासमेतः । ३७ 


चंदनादि महतेरं रपित्तं क्षय अपरम्‌ ॥ 
दां परस्वेददोगेध्यं ङे कड्‌ विनाशयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
हे पुत्र! अव चेदनादितरकी विधिष्ठनोसफेद्‌ चन्दन, लार चंद्नःपतगः 
दरिविदन,अगर, काटा अगरदेवदारसरर, पञ्माख, सुपारीरकषूर › कंस्तूरा' 
रता कस्त्री, शिलारस, केशर, गोका घीजायफरः जावित्रः रग, छो 
इलायची, बडी इखायची, कंकोर, तज, कमर, नागकेशरः सुगधनालाः 
खम जटामांसी, देवदारु, दालचीनी, सुरा, केचूर, छड पसिकाजातः भद्र 
मोथा, रेणुका, पिश पुष्य, श्रीदास, गग्गल, राख, नख! राः धविः 
पल, गछन, मेजीठ, तगर, मोम, इन सनोको चार चार्‌ मासे ठेकर करकं 
वनाद फिर खच्छ धुरी तिरीका तेर ९ सेर लेकर उसमं वह कर्क डाल 
दर तेटपाक विधिसे इस तेखको वनाकर वोतरमे भरकर रखदेवे । इसकी 
माटिमे अश्यीषृषका चा अत्व॑तवीयवाल होकर चिर्योका प्यारा हो जर 
सुखी रहे, वेध्य मी पुजरवती हो, नपुसकमी तरुण ही, जि्के सतन न होती 
तो रतान तोयः पणे सो वकी जायु हो, यह चदनादि तैर. रक्त पित्त, 
क्षय, उरद्‌।हु'पसीना, दगध, कोटःखाज,इनको भी नष्ट करता ७४-८३ 
दराक्षाखचम्‌ । 
दरा्षात॒र्पादूय्‌ जल्दरणे चतुष्टये ॥ 
पक्त्वा चतुथराप ठ तं कषायसुपाहेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
दता गडतल तत्र्‌ धातकीप्रस्थमेव च॥ 
[नात्य स्थापयेद्मो यावतासौ वरो मेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततस्त्रतारमाद्यद्रारणोयजतः शनेः ॥ 
छः रर्णायन समारोप्य तदीहृरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
२१८ दशधा सारं एनश्च विधिना इरेत्‌॥ 
१तत्तास्न्चतुजात जातीकशं ट्व॑गकेम्‌ ।॥ ८७॥ 


२८ नपुंसकामरतार्णवः । 


कपुरं कु मं चापि यथालाभं नियोजयेत्‌ ॥ 

तं यथाल मत्यः पिविसवेक्षयापहम्‌ ॥ ८८॥ 

स्निग्धेन भोजननेव आसवं विधिना पिवेत ॥ 

नरो  नवतिवर्षोपि पौरुषेण महीयते ॥ ८९ ॥ 

¢ सेर सुनकाको १६ सेरपानीम पक्वे जव ४ सेरवाकीदे तो 
उतार टवं फर इसम ४ सरगड, आर ९ सर धावक फर उारकर एकं 
मर्ीके वतनमे भरकर करडीमे दवा देवे जव वह सडक उफानपर यप 
तो वारुणीर्यत्रहारा अकं खचसख्वे फिर उस अक्को दुवाग षारुणीयंरहाग 
खच एेसही वारषार उपसीको दसवार चभवे फिर चठ्जति, जावित्री, टौग 
भोमसेनीं कपर, केडर यद सच अनुभान माफिक प्रिवे फिर इसे 
जटरा्रका वाव विचार कर सवन करं तो यह्‌ क्षप ८( यक्षा) 
इनको दूर करं इसकी यद्र चिक्रने भोजनके साथ विविपवंक उचितमाघ्रामे 
पोवे तों ९० वषंका बृढाभां पुरुषाथका अभिमान करने ठमे ॥८४-८९ 


रक्षसमाम | 


वस्तांडं सपिपा भषटं कणासेधवमिधितम्‌ ॥ 

भक्षयेत्सततं यस्॒ अंगनामद्भजकः ॥ ९० ॥ 

वकरेके आंडको धतमे भूनकर उसमे तधानमक्र आग पपट मिटक्र 
भृक्षण करे इसके निरंतर खानसे वडी मद्वतीं छियाके मद भजन कने 
वाटा प्ररुप हो जाता ट ॥ ९० ॥ 

मदयमांयुता यागा म्लच्छानां शाभनाः स्मृताः ॥ 

निदनीया द्विजातीनामभक्ष्या इति म मतिः ॥ ९१॥ 

मदयमामके मटक नो योग द वह स्टच्छ)फ़ व्यि घाभायमात द। 
दिनातिवके लिय यह योग यभक्ष्व ह आर टनका स्प कनामा निः 

यदहं रम विषयम्‌ ह प्य! दमाम्‌ कामन ॥ ८८ ॥ 


भाषारीकासमेतः । २९ 


वाजीकरण पूपालेका 1 
तिलमापविदारी्णा_ शलनं इणमब च ॥ 
पौडकेश्रसेनाद्रं सितं संघवान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वाराहमेदसा युक्त घृतेनत्कारका पचत्‌ ॥ 
ता भक्षयिता परुषो गच्छेत्रारीं यथेच्छया ॥ ९३॥ 

, तिर, उडद्‌, विदारसकंर, शाली चावल, इन चारोका वारक चरणं 
पडा नामक खक रसमे गू ठेवे ओर अनमान माफिक इसमे सेधान्‌- 
मक पिरे यर षराहकी मेदका मोन डरे पिर इसको उत्तम धृतम 
पुटी वना खेवे यह्‌ पडी प्रम पषाजीकरण है इसको खाकर पुरुष यथेच्छ 
स्री गमन्‌ करसक्ता रे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
म्छेच्छ योग! 
सीरेण व्तांडयुजा शृतेन 
सथव्य्‌ कामी च बहस्तिखान्यः ॥ 
सशोपितानत्तिपिव्पयश्च 
. तस्याग्रत्‌ः कं चटकः करोति ॥ ९४ ॥ 
. बक्रके आडको दूधम डालकर पकाषे ओर इपत दूधकी भावना 
तिस देवे इस प्रकार कहं भावना देकर सुखल्वे फिर दो तोरा विर 
सविन उप्ते मेसरो मिटा धारोष्णदूथ पीवे तो यह मदुष्य घरक चिडेसे 
भां आओधङ़ मथुन्‌ क्रे \॥\९४॥ 
_ पुरूषाथदायक्वस्तिकम 1 
जा त्यतिबलमिदाकाकोरीद्रयजीकैः ॥ 
सभयातिङताङृष्णाकाकनासारस्‌(यनैः ॥ ९९ ॥ 
स्वयगुप्तासलेनृगोजीवकशाखिाद्रयैः ॥ 
सदचरप्राविश्वपिप्यलीमृलमजनेः ॥ ९६ ॥ 


+ नपंसकाभ्रताणवः। 


पिर = 4 + + ९ ~ 
्स्तट चत्‌ पक्र क्षारणाप्रग्णन च-॥ 
कर, अय $ पि वृल्टवु र 
द्तमनुवासनन्ञय शक्राय्मवदटवद्नम्‌ ॥ ९७॥ 
वरणं वातपित्त . गु्मानादररं परम्‌ ॥ 
गरसयः पान सथुक्तसष्वजयगदापहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जावता, मतिवटा, मदा, महामेदा, काकोली, क्चीरकाकोदी दोना जी 
हरड, पीपल, काकनासा, वायविडग, कोचके वीज, ( पुननवा-या कच , 
काकडासिगां, जावक; ऋषभकः दोना सारि, सहव, ( वीया्यामा ) 
त्रिफख, साठ, पिप्पलामू, इन सवका चग्न करके प्रथम थोडा घ्रतम 
भून स्पे फिर धुत यथवा तेर,-या ते घृत दानाम उपरोक्त भुन वर्णका 
कल्क मिटव फिर तैटघृतत्‌ भाटगुना दूष डालकर प्कावि ! ईस्फे दाग 
घनुवासनवस्ति दनसे वीयकी, तथा जभ्र आर वटकी वृहि दोर 
यह इस प्रकर सिद्ध किया धुत या तैल पु कारक वातपित्तनाशाफ 
गुटम, अफ।रा, इनको द्र करता हे इसको यदि नस्यम तथा पीनेम उप 
यग किया जाय तो उध्वं जञ्चुवाकं सव रोग दृग्होते ह ॥ ९५-९८ ॥ 


वरप्यम्‌ । 

यक्िचिन्मधुरं स्निग्धं जीवनं तपणं गु ॥ 
दरणं मनसश्चैव सर्वं॑तदरप्यमुच्यते ॥ ९९ ॥ 

जो पदाथ, मधर, चकन; प्राणगक्षकः) वराप्कार्कंः भाग, तश्रा मनम 
निद देनेवाटा दं उन सवका वृष्य कटनह्‌ ॥ ~~. ॥ 

सामान्यत दमे योगाः पृरुपाथप्रदायक्राः ॥ 
कथिता विधिवत्तात दछव्यानां दितक्राम्यया ॥१००॥ 
अधम्रे यद्दिप्यामि क्रमण तरंगके ॥ 
तया प्रथक्रपतः धरातथ्यं हि विभागशः ।4०३॥ 


भाषारीकासमेतः ४९ 


श, क अ 


गरुदे हे तात ! सामान्यतासे नपुसक्रोके कस्याणके दिये पुरुपा 
दायक योग हम कुक है वह तमन विधि पूरक सुन ख्ये । अवज 
छ दम आगे तग परतितरंग कगे 1 वह तुम कमपूरयक नपुंसकसर्बधी 
ट्रक विषयमे प्रन करके उत्तररूपसे सुनते जायो ॥ १००-१०१॥ 
इति प्रवोधितः शिष्यंस्तरगेऽस्मिश्चिकिस्सिते ॥ 
नूणेपाकरसास्तेलारपृष्ठवान्‌ कमशः प्रथष ॥१०२) 
टस प्रकार गुरुमुखसे इस चिकित्सा तरंगे परबोधन किया हुवा शिष्य 
पिर तरंग भ्रति तरंग नपुंस्कताके नारकं ओर वीयं वद्धेक चूण, पाकः, रस, 
ते पने टगासो जगे क्रमेसे छिखि जावेगे ॥ १०२ ॥ 
ध्रीवै० प० पण रामप्रसाद्‌ उवाव्यायप्रणीत नपुकामृताणतर 
नपुमफचिकिस्सित नाम द्वि्तीयस्तरणः ॥ २ ॥ 





अथं तृतीयस्त्रणः। 
बाज्ीकरणादिचूणेवणेनम्‌ ! 
शिप्यरवन् 1 
अध्‌ पृणपरकर हि खडादिदोपनाशनम्‌ ॥ 
वीयवुद्धिकरे ब्रूहि वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
इषे उपरान्त शिष्य्‌ बोटे हे गुरो ! नपुं्कता आदि दोपोके दरने- 
वाटे पोय्गे वदृनेदाटे आर्‌ उत्तमवाजीकरणकन्त चर्णोका। कथन कीजिये ? 
._ , रुरुरुवाच। 

श्ण इणविधानं हि वीयेदृद्धिकरं परम्‌ ॥ 
तोणमहदिशपनमयुररोस्पदं तथा ॥ २॥ 
अत्यतशण्के यद्रध्यं सुपिष्टं वघ्गारित्‌ ॥ 
तस्याच्छरण रजन्तोदस्तन्मायाकपसम्मिता ॥ ३ ॥ 


क नपुसकामृताणवः। 


क क 


रस मरनको सुनकर गु बोले हे तात दीयक वढनेवाहे जर क्षीणता 
तथा प्रमेह जदि घौर व्याधियोके शमन करनेषाठे यायु तथा आरोग्बतके 
वदुनिवाले र्णा कथन करता हूं ठुम सावधान होकर सुनो ॥ २ ॥ 
अत्यन्त चूली इई मोपयियोको वारीक पीसकर्‌ कपड़े छान ठेपे उत 
छने रजकी सरणं रजन ओर क्षोद्‌ भी कते हे इसकी सामान्यताते मान्न 
( खोराक >) १ तोराकीं कदी हे ॥ ३ ॥ 

१ गोक्षरादिचूणम्‌ । 

गाक्षुरकः श्वकः शतमूली वानरी नागवलाऽतिवला च ॥ 
चृणेमिदं पयसा निशि पीते वाजिकरं परमं मनुजानाम्‌ ४ 


गोखरू, तालमघ्वाना, शतावर, कोचकरे वीज, गंगरण, मौर खटी, 
रन सवका चरणे करके वरावरकी मिस्तरी मिलके दो तोला चरणे रात्रीफै 
सपय भक्षण करके उपरमे मिरी मिखा गमे यथवा धारोष्ण दूध पवि 
तो यह्‌ चूण परम वाजीकरतां मौर वीक वदानिवाटा हे ॥ ४॥ 
२ अथवा। 
9 (त 
व्रिकरटकात्मयकतानां भीजच्रण सशकरम्‌ ॥ 
क्षीरेण _ यः . पिवच्छेदशारं निरतरम्‌॥ 4 ॥ 
गोखरू, ओर काचे वीज इन दोनोके चणको मिसरी मिटे गम दृध 
सेजो पुरुप निरन्तर ८ हमेदा > सेषन करता ट द्‌नित्य सीमे दञ्रवाग 
नम करसक्ता ६ ॥ ९ ॥ | 
३ नार सिदचणम्‌ ) 
शतावररजःप्रस्थं भरस्थं गोक्षुरकस्य च ॥ 
वाराह्या विंशतिपटं शट्च्याः पैचरवशतिः॥ & ॥ 
भटातकानां द्वा्विशचित्रक्रस्य दुष त्‌॥ 
तिलानां शोधितानां च प्रस्थं दयाच्चर(णतम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषारीक्षापसमेतः। ४२ 


पणस्य पलान्यष्टौ शकैरायाश्च सप्ततिः ॥ 
माक्षिकं शरकरा्धैन माक्षिका्ेन वें घृतम्‌ ॥ < ॥ 
शतावरीसमं देयं विदारोकदजं रजः॥ 
एतदेकीङ्कतं चरणं स्तिग्धे -भांड निधापयेत्‌ ॥ ९. ॥ 
पलाधेयुपयुंजीत यथेष्टं चापि भोजनम्‌ ॥ 
मारकसपयोगेन जरां इति रजामापे ॥ १०॥ 
वरीपल्ितखाल्त्य मेहपांडादिपीनसान्‌ ॥ 
रैत्यषादशङएानि तथाष्टाबदराणि च॥ ११॥ 
यगेदरं मू्ङ्च्छं गृध्रसीं सदरीमकाम्‌ ॥ 
षये चेव मराधामान्पचकासान्सुदारुणान्‌ ॥ १२॥ 
अशीतिवातजनमोगाञ्घ्वारिशत्च पित्तजान्‌ ॥ 
विशतिष्ेष्पकांश्चैव सुसृषटान्सा्िपातिकान्‌ ॥ १३॥ 
सवानर्थोगदान्दति वृक्षमद्राशनियंधा ॥ 
वीयग्रपते नाय्यां दशवारं निरंतरम्‌ ॥ १४॥ 
पुबान्‌ सजनयेद्रीरान्‌ नरसिहनिांस्तथा ॥ 
नारासहमिदं वरणे सवेरोगहरं परम्‌॥ १५॥ 
यतादरका चण ९ सर्‌ । दाक्षणागोखरूका चण १ सेर । दारादीकदरका 
चण ९ सर । रयाय सत ९! सेर 1 शुद्ध भिटवे रसेर  वित्रककी छाल 
लतारपाव्‌ ॥ शुद्ध तट ९ सर। चरेङकरा याधसेर । मिसरीं ८ ॥ सेर ) सदद 
^।सर। गोघृत एदमुर दोदरोक । रन सवको क्य्छान पिडा करके चिकने 
२।द्‌पाचम्‌ म्रद रख ६३ रसमस दा तार प्रातःकाड मक्षण केर आर्‌ 


यधर्ठमाजन्‌ विया दरे इसके एकमरीनेके सेवनसे उडपके रागदट्र 
\ उम्‌ रटजरपडना सफदुवाट टोना, गंज, प्रमेह. पाड, पानम्‌, 


ध्य ` ~ नुंसकामृतार्णवः। 


१८ कोट) ८ उद्ररोग, भगेद्र, मूृच्छःपरसौ, दलीमक, कषयोग, महा- 
-वाप्त) प (& पर कोक सीस 0 6 ° वायुके रोग, ४० पित्तमोग , २० कुक 
राग, माश्रत ओर्‌ सननिपातके रोग, सव प्रकाग्के वासर, इन सव 
रोगो को न्ट करे, जे इकर पज्‌ वृक्षाको नष्ट करता ह! इसके सेयनसे 
पाय ज्यत वढकर मनुष्य खयात नित्यप्रति १० वार गमन करसक्ता रै 
इसके भावस मनुष्य रकी समान पृगक्रमवलि ञरूरवीर पोको उन 
केरे यह्‌ नारतिह चूण मनुष्योके सव रोग नष करने वाटा दै ॥ ६१९ ॥ 
° मसलीचरर्णम्‌ । 
[ ५ + 
सुसलकद्च्रणै च रड्चीसतसंयुतम्‌ ॥ 
२ [ह ४९ 
वानरीगोक्ुराभ्यां च शात्मलीशकरामलैः ॥ 
अ ॐ + ध न न 
आटलड्य व्रतदुग्धाभ्या सक्षर्य्कामवृद्धर्य॥ 3६ ॥ 
म सटीस्याह, य॒पटीसफेद, विदारीकंद, गिटोयकरा सख, काचर वान, 
गोयखुरू, उवटाकी मसरटी,इनकर चणम वरावरकी शुद्रमिसररी मिवे फिर 
समसे १॥ तोडा या दो तोडाकी पकी टकर उपर मिस जर घी मिटा 
दषा दू षवे तो वीयं पुष्ट होकर कामक वृद्धि देवे ॥ १६॥ 
4 घाराहीकनदुचणंम ! ॥ 
वारारीकंदभृगाम्यां पले पोडशनच्रणतम्‌ ॥ 
€~9 क, अ १ ११ कि 
किविदाज्येन भृष्टं च सितायक्तं च कारयत्‌ ॥ १७॥ 
= $ ति 
व्वकपतरनागपुष्पामभ्यां केशरं मधुयष्टिका ॥ 
0 = 
एतानि पटमाघराणि शकंरापममेव च ॥ १८ ॥ 
€ पर चेत्क] 1; न 
आलोडच घ्रतदुग्घाभ्यां पिवि्तामं निशामृख॥ 
£ | क 
वीयवृद्धिकर एसां वहरामास रम्यतं ॥ १९॥ 
वाररीकंदके यणं जीर मागग्क चणको ५ मोट्रपट टेकरग चित्‌ 
घीमे भून्वे फिर दमम वगकग्की मिमगी मिदाकग इमममे धनाटा चरण 
खाकर उपरते टूव रपति तो कामदाक्ते वन्यान्‌ दती द ॥ १७ ॥ बथा 


ये 


भाषारीकापमेतः 1 ४५ 


दार्चीनी, तेजपात, नागकेशर, सुरही, इनको चार ९ तोा ठक बरा- 
वरी शुद्धचीनी भिरखवि फिर धृत जोर मिससामले दू त, इसका सथन 
करे मथवा इस च्र्ण॑को उपरोक्त विदारीकंदके चूणेमही मिलाकर भत्तण 
करक द्रप पीषे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
1) 
स्वयेरश्रकयोर्षजिच्रणं सशकरम्‌ ॥ _ 
धारोष्णेन नरः पीता पयसा न क्षयं व्रजत्‌ ॥ २० ॥ 
कोच वीज, तारमखनि, इनक चणम समभाग मिरी मिरकरर 
घागेष्ण दूघसे सेवन वरे तो उस मतुष्यका वीये कमो क्षण न द सदे 
पष्ट रहे \ २० ॥ 6 
७-८ उचा । 
उचटाचणमप्येवं  कषीरेणोत्तमखुच्यते ॥ 
€ अस ^ न्‌ 
शत्‌वयुखेटाचण पयपव्‌ सुखाथन्‌ा ॥ ९१ ॥ 


रसीप्रकार उटंगणक्रे वीजाका च्रूणेकर भिप्री मिटाक धरोष्ण दृध 
रग खदि तो पीय पुष्ट टो) अथवा श॒तावरकी यर उरंगण इन दोनोकि 
चणम भिसरी मिटाङ्र १॥ तोल या दो तोराकी फंकी ठेर धारोष्ण 
( तत्काट निकाटादूध्‌ जिसपेसे निकारनेकी गपा दूर न इर से ) दृधे 
मिसर मिटे, पौषे तो वीयेकी बृद्धि होकर कापशक्ते बलवान्‌ दो॥२१॥ 
९ मरघुयष्टीचूणेम्‌ । 
¢ ध $ ~ च (^ = 
क्‌ मद्कदणस्य्‌ चृत क्षद्रिपमान्वते ॥ 

े त्‌ | नित्य न ध # १ 
प्रयते य्‌: पयन्चानु नित्यवेगः स॒ ना सेत्‌ ॥ २२॥ 
एरनारा सरटर्ीके चृणेको ठमासे घी जीर ९ तोटा ददं मिटाकं 


साटक्र उफसे मिमरी मिटा गम टृष्‌ पदे तो दद मनुष्य सदैव दीय 
पग युकः रत्ता ६ ॥ २२. 


४६ नपुप्रकामृताणवः। 


धि १० विद्‌ रीकंदन्णम्‌ | 
चरण विदायाः सुकृतं स्वरसेनेव भावितम्‌ ॥ 
सपक्षाद्रयुतं लोद्र उष्णडुग्धं ततः पिवेत्‌ ॥ २३॥ 
विदा रीकंदके चणको १ रसकीं भावना देकर सुखाता जवि 
दसी प्रकार २१ भावना देकर इपतमेसे १ तला चृणैमं ९ तोटा धृत ओर 


४ ७ ४. 


दौ तोखा शदद्‌ माकर भक्षण क उपरते मिरी भिला गमेदूध षवे तो 
पुरुष अनेक धियसि यथेच्छ गमन कर सक्ता है ॥ २३ ॥ 

, १ ९ आमलकौचूणेम्‌ । 
एवृमामल्कं. चरण्‌ स्वरसेनेव भावितम्‌ ॥ 
शकरामधुसपमियुक्तं टीद् पयः पिवेत्‌ ॥ 
एतेनाशीतिवर्षोपि युवेव परिहधष्यते“ ॥ २४॥ 


सी प्रकार नवीन भूते आमरुकिं चृणं आमलक रसकं २१ भावना 
देकर मिसरी शहद घी माकर खावे उपरते गमं दूध पवि तो अस्मीवषं 
का वृ्ठाभी जवानके समान मेथुन करे ॥ २४॥ 
१२ शतावयांदिचरणम्‌ 1 
शतावरीनागवलाविदारी- ' 
तवरिकेरके रामलकीफटान्वितेः ॥ 
विचणितेः पंचभिरेकशः पृथ 
प्रकहिपतेवा वृतमाक्षिकषटुतेः ॥ २५ ॥ 
इति प्रयोगाः पडिमे मिपगवरं- 
शद्‌ रिताः शकेरया समन्विताः ॥ 
तरणं मदाँधप्रमदोपप्तपिणां 
प्रयानधातोरतिरेककारणम्‌ ॥ २६३ ॥ 


भापारीकासमेतः। ४७ 


दरत्तावर, खरेटी, विदारी्कद, गोखरूः आमटे , इन सवका अङ्ग २ 
अथा सवका एकत्र च्णे करके समे घी ओर्‌ शहद्‌ तथा मिसो भेलाष्‌ 
यह ैयोने पाच जलग २ जर्‌ एक सनको मिलाकर छः मरवोग करैर 
यह छरा मयोग कामदेवसे मदाधकतौ ओर सीरमणकतां मुष्पोके वीयं 
के वटानि शरे ह ॥ २५-२६ ॥ - 

१३ गो खसूचूणे 
र {^ छा $ 
शमयति गोक्षसर्णं छागीक्षीरेण साधितं समधु ॥ 
। ।  । द्यं # ३ 
सकत क्षपयति षाढयं यननितं प्रयोगेण ॥ २७ ॥ 


गोखरूका ५ र्कं चरणे ७ रंक शृदमे मिटाकर चाटकर उपरसे 


वक्ेका गरमदूध मिस मिराके पीव तो हस्तमेधुन आदिकी नपर॑सकता 
ट्रसे \॥ २७१ 


१४ सुखल्याद्िचूणेम्‌ 1 
युएल्कोकषिलगोक्पवणंकं 
शशिविलोचनराममितं पचत्‌ ॥ 

पयसि प्रातरिदं यदि कोष्णके 

सुसितया खटु टकृकपटया ॥ २८॥ 
अिगुणसप्तदिनं परियक्षयञ्‌ 

खतवया अपि काक्षति कामिनीम्‌ ॥ 
किमिह चिघपुदित्वरयोवनः 

शशिमुखीं शयनान्न जहाति सः ॥ २९॥ 


 कालस॒सटी, ताटमखाने, गोखरू) ए क्रमसे एक तथा दो ओर 
नोन भाग ८३ ( काटी स॒मरी ३ तेटा, ताटमखाने ६ तोटा , गोखरू ९ 
तोठा, पिर ह्नका तणक्र प्रातःकाट भिसरी मिटे गमं दधते नित्यधमासे 
म इभमद्यर २६ दिन भक्षण र्रनेमे १०० वका वरटा मतुष्यभी सरी 


४८ नपुसकाम्रताणपरः | 


रमणकं इच्छा करने रगे, फिर यदि चदाह जवानीवाडा मनुष्य स्रीपंग 
कां इच्छा करं तो आश्चयं क्याहं ॥ २८-२९॥ 


९१५ अन्य श तावमाद्‌ चण | 
शतावरीगोक्षुकाश्वगषापुननवानागवलयुप्तस्यः ॥ 
तेन खंडन ह॒ मेक्षणीयाः क्षीणा नरा नागबला मवंति॥३०॥ 


रातापर्‌, गोखरू, यप्तगन्धः, पुननेवा, खटी, मुस्टी, इन सचक्रा चरणं 
क्र घां ओर मिप्री मिक गमदुधसे भक्षण के तो क्षीण मनप्यभी 


@१ि ऋ क 


हाथधाकं समन पुरूषाथा हव ॥ ३०॥ 
। १६ अश्धगन्धादिचणम्‌ । 
 / ६ मो द्र 
अश्गधा दशपला तन्माया बृद्धदार्फः ॥ 
^ €. ९ भि (५ 
कृषके पयता पाला नारीमिनव तष्याति ॥ २१ ॥ 
असगन्धनामौरी १० पठ (४० तोडा ), विवायग दया पट टन 
दोनाका वारीक चरणक्रर वएवरकां मिप्तरं मिरे फिर इपममे दा तटा 
गमं सयवा धातेष्ण द्धक साथ खायतो धातु पृष्ट दोर्‌ मनुष्य सरम 
रमण करतान थके॥ ३१॥ 
१७ करवीरादिचणम्‌ । 


करवीरशाह्मलिजयास्तथा वानरकं समम्‌ ॥ 

सृ्ष्मदर्णं कृतं सवं शाणमात्रं पिरतधरिभि ॥ 

आलोडच धतदग्धेन मानिनीमानभदनम्‌ ॥ २३२॥ 

कनरका जडक्ष चण ९ तदटा,नयु मप्रह्करम जड पराचत्‌ ट, {य 
वाजा {णर ७ तास इन तनरका कपुट्द्छान्‌ कमक वगता [पमा 
[पराक धा जार (मममत टकम नत्व प्राम प्रपाण यायम त वि 
पुष ट्‌{कर ग्राक्रा म्ानमग क ।॥ २५॥ 


माषाटीकासपेतः । ४९ 
कामदेवकणंम्‌ । 
पलं गोक्षुखीजस्य द्विपरं कपिकिच्छरा ॥ =. 
पलं नागबरुबीजं पलमेकं शतावर ॥ २२ ॥ 
विदारकष्रणस्य परुदरयमथापि वा ॥ 
पलं अपुपवीजं च बाजिगधघापलनयम्‌ ॥ २४ ॥ 
वारा च तारपरली च युडूची रफचदनम्‌ ॥ 
ति्यंधिकणा चानी ख्वेगं नागकंशुरम्‌ ॥ २५ 
एतानि कर्पपाच्ाणि सुष्ष्पचूणानि करयेत्‌ ॥ 
वला शाट्पलिसूं च सभवेदेकैकविशतिः \॥ ३६ ॥ 
ङुशकाशरिएापततशकरास्योजितस्‌ ॥ 
एरक गीयहानि मूञङृन्छ्‌णि यानि च ॥ ३७.॥ 
पृत्राचात पृथदोपाख्येच्छुदिवद्वनम्‌ ॥ 
दशक रच्छत्ति सीणां इयतुर्यपरकूमः ॥ 
वसदेशमिथे चण वत्रिनिरूपितम्‌ ।॥ ३८६ ` 
गोखरः ९ पट वुचक वीन २ पर, गंगेरनके वीज ९ पल.ङतावर१ 
१८. )ददसवन्द्‌ > पट, अगध ३ पट, जहूसा- सुसखागटप, ठट 
यन्न, ्वमुभन्प ( दाख्चानी, इसायची, तेजपात ), पीपल, मामले, 
रग नागदन्नर इन सरवपे एष्‌, तोयदे । खरटां जीर सेमली 
शर८! यट टपास > ताटा दषे । ढुदाकी जड़ कार्की जड़ सरपतेकी 
र ४ सात्‌ तट गू ८.३ ६ सवकमा चणृक्र्‌ वराचर्‌ शुद्ध खाड पटं 
णद 1न्‌त्प दषस रसररपर ता इट्दपि चप्किन्‌ हाना मृन्रङ्गच्छ 
पापे रृत्रदाप्‌ रन्‌ सक टूर करे ख।र पीयंको वहा३ दज खियासे रमण 


भन रात तर घाडवत समान पराक्रम्‌ हदे यद्‌ धन्वन्तार्नीका कथन्‌ 
13 पदा सपन्दद्णट॥ ३६-६८ ॥ 


क नएंसकाम्तार्णवः । 


मानसोद्छासनचुणम्‌ । 

- तक्‌ पिप्पली खवगेला चंदनं च शिवापलम्‌ ॥ ३९॥ 
सारसाद्धपटं भंगा साद्धद्विपटसंमिता॥ 
कपूरा मृगनामिश्च दशमापभितः“ प्रथक्‌ ॥ ९०॥ 
सवं तुद्यसिताचरण मानसोष्छाससंज्ञकम्‌ ॥ 
वृष्यं वह्धिमरदं चेतच्तामोहीपनकारकम्‌ ॥ 9१ ॥ 
तजः पापछ, लोग, छोरी इलायची, सफेद चदन, आमल प्रत्फे 

एक पठ ( ४ तोडा ), टोहमस्म ?॥ परर दुद्धांग २ पठ भीमेन 

कपुर योर कस्त्री दशर्मासे इन सवका च्रणकरके सवकी वरावर मिस 
मिलावे इसच्रणको ९ मासे प्रमाण द्धके साथ भक्षण करे तो मान 
सोष्टा्षक चर्ण वीयंको पष्ट के जटराथिको वदे कामको उदीप 
रे ॥ ३९-४१ ॥ 
ठृद्दाराहीकदचूणम्‌ । 

वारादीकंदं श्ुगारं कंदं माजार च॥ 

चण च्यक इत सखव पटपान प्‌ प्र | ४२॥ 

तभ त॒ तच्चरण पशथादतन्महपधम्‌ ॥ 

चतुजातं ल्वगं च पिष्पटी नागरं ठगा ॥ ‰३॥ 

एताद्धिकपेकान्भागान्सिता सवसमानिका ॥ 

पलादं भक्षयेधित्यं समितं माहिपीपयः॥ 52॥ 

दिनति च पिविधित्यं इोव्नाशनं परम्‌ ॥ 

प्रमहव्वाववदात्न [यस्तभनागकम्‌ ।॥ ५॥ 

वारारीकट, मिवे, पिदशीरद, पस्येका चण चाम्र नोट टेक 
घिं भून फिग इमम दाटर्चनी द्टापची तेनपात नागकरेटा ल्ग 
वरीपट साट वंलटोयन इन मव प्रनयेकरकाद्चर्णटो तेनोद्या मर्म मपर 


वगवर टे सवको एदचकम चिकन पननम ग्व फिर टममन नित्यः 


॥ 


माषाटीकासमतः। 54 


तोटा खाकर उपसे पियं मल भसका टच पाप २स प्रकार नत्य 


गाधो सेवन क्नेसे प्रमेह तुंसक्ता दूर देवे अर रोथस्तमन 
ट्प ॥ ४२-४५ ॥ 


मदनप्रराश्षबूणम्‌ 1. 
कोकिलस्य बीजानि युसकदूनागरम्‌ ॥ 
वाजिरेधा कपिवीजं शारपरीएुष्पमेव च ॥४६॥ 
वला शतावरीमूलं रोचाहु च िकेरकम्‌ ॥ 
जातीप्टं च सापद्च सातुलनी तुगा तथा ॥ ४७॥ 
एताति सपसायानि सिता सवसमानिका ॥ 
पयसा हि पविद्राओ कषयम च नित्यशः ॥ ९८ ॥ 
वलतीयकरं॒पंसां प्रपेहव्याधिनाशनम्‌ ॥ 
पदनप्रकाशद्रण हि प्रोटानां द्रावणं परम्‌ ॥ ४९॥ 
1टपाणे, सुखरे, विदारीर्कद, सोट, जसमध, कोचर वीज, सेमसख्के - 
पटः प्दरदी शतावर. रोचरस, गोखरू, जायफर, युनी उडदकी दाल, 
०११२ इयटाचन्‌ रन्‌ सक सममाग लेकर स्रा क्रे (फर इसम्‌ वरावरक्छ 
२२ {मादे । प पदन प्राद्र इणसो नित्य दो तटा खाकर ऊपरसे 


+ १८ ह दुवदम सद्धदो प्रमहाक्रा नागद्य इस प्रभादसे मदष्प 
२1.11 ररयाल्य द्रादण इरन दा हाता दह्‌ ५ *६-४९ ए 


उभ दगधाचृणम्‌ । 

प्नघा तिलाः कृष्णाः समानं सृष्ष्मरूर्णितम्‌॥ 
पटाद्पटहापस्या सक्ता चाव पयः पित्‌ ॥ 
पय्रद्धिकर चेव इीदतनाशनं परम्‌ ॥ ५० ॥ 
मय र यष्ट निट वराकः लेकग वारीक इणकरे फिर घी सौर 


दम दर नित्य दो होरा खा३ उपरसे गमं दृव वे तो वी्थकी 
\1 स्यार नदद टर ।२॥ ५८ ध 


५. नपुंनकाम्रताणेवः । 


माषच्चणम्‌ । । 
चिपट मापण त तत्समा वतशक्ररा ॥ ५१ ॥ 
अदट[डउचय मन्रुसा्पभ्या पटाद मक्षयन्ररः॥ 
वरवीयकरं शश्चद्रलीपलितनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शुद्धउडदाके १२ ताटा चूणको घृतस् कचित्‌ भून ठेवे फिर टः 
करके रसम वरावरकां मिस परिखवे फिर पी धार राहद पिटाक रे 
तोखा नित्व भक्षण कर उपसे गमं दूधर्पवितो वल यर वीयकी वदि 
दारीरमें युटजरी पडना बा सफेद होना दूर रो ॥ ५१-९२ ॥ 
वरद्धदारुकचणम्‌। 
वृद्धदारस्य मृलखानि पृ्ष्मचरणीक्ृतानि च॥ 
शतमृलीरसेनेव सप्तवारं विभावयेत्‌ ॥ ५२॥ 
तच्चरण सपि लिद्यात्कषम्चप्रमाणतः॥ 
विंशदिनप्रयागण जायते घातुवद्धनम्‌ ॥ ५९); 
विधारिकी जडके वारक च्र्णको यतावरके रसकी सात भावना देव फणि 
इसमेसे एक तोदा चरणं घ्रतम प्ेटाकर चार टेषे उपम्ट्रव पविटमतगः 
३० {देने सवन करने वायक बाद्दं हतां ह ॥ ५३--५८ ॥) 
अकरक्रा चण । 


अकारकरभः शटी सवग इं्कमं कणा ॥ 
जातीफरं जातिपप्पं चदन कापिक पृधद्र्‌ ॥ 44 ॥ | 
चृणयेदहिफेनं च तय दधात्पलोन्मितम्‌ ॥ 

सवेमेकीक्तं मापमाघं क्ष्ण मक्षयत।॥ ५2 ॥ | 
यकस्तेभकरं पसामिदमानदक्रारकम्‌ ॥ । 


नारीणां प्रीतिजननं सवत निधि कापु: ॥ ५.4 ॥ 
सक्रकग, साट) दलम, कडार पा प्ट ना्रच्रा, सकद चलन 4 र 
एक एक तटा शु चफाम केला मवक्ा एकव करटक वामः 


क च -- 
------ 


धापारीसासमेतः । ९ 


णको एकमासा चादहम मिटे चारटे उपरमे मेपिराधुक्त दूर पवि तो 
धर्यस्तमन सो स्मीपरुपोको आनेददायी हयो इसको कामा परुष राभ्रीको 
गयत ङरनेके समय सेवन करे ॥ ५५--५७ ॥ 
सत्धच्छादद्ूणम्‌ । ॥ि 
तधकापलकं चण पाजीरसपिमावितम्‌ ॥ 
सुप्रधा शाल्पलीतोषैः शकंयमधुयोजितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
टट राद पएयःपात्‌ प्रत्यह्‌ ८ त॒ यः॥ 
एतेनाशीतिव्प््पि वेगे रमते द्वयम्‌ ॥ ५९॥ 
शद्ध आमलसार गधक चोर यापलाके च्रणेको समभाग टेकर जाम- 
टके रकी ७ माना देवे योग सात मादना सेपल्के रसकी देकर इसमं 
{पिसपे सार राद भिटाकर भक्षण के उपरसे भिसरी मिला घारेष्ण दूध 
पयि तो अस्मीवपका बृढाभा वड वेगम खागमन्‌ करे ॥ ५८--५९ ॥ 
लक्ष्मणाद्विक्रूणम्‌ । 
टक््पणाहास्तकणोध्यां अकचयसपान्वतम्‌ ॥ 
अश्रयघसपायागाद्धहई पुमदन्‌ स्परतम्‌ ॥&०॥ 
पुरोःपत्तिकरं वृष्यं कदन्यासुतिनिदतेकस्‌ ॥ 
पृ.शस्य वल्‌ > सुवासयरहर प्रम्‌ ॥ &६१॥ 
एषणा. टाटएरडवे जड छड.वटेटा, आपटा, सट, मिग्च, पीपर, 
दाटयोनी, ररायरी, तेजपन्र, अपरतध टन सवको समानमाग लवे जीर 
<स प्रपतरम्‌ वन्‌ रह्‌ सर्प सवक वरावर द्ये पिदर इम मिसिर 
मिलावः उचित मादरासे भक्षणवरे उपमे दथ षरे तो उसके प्राक्स 


मतपासि ठ एरीर्‌ व्दान्‌ ते ीयंकी वृद्धि हो, जिसके कन्या होती ले 
+ १ प दतमहूुष्प वटदान होवे ॥ ६०-,६९१ ॥ 


मपुयष्टनादिचणम्‌ । 
"^+<वए। त्या कषायं पारा योक्षरकं तथा ॥ 
वगम कपिर पाजारमविमािनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


५४ नपुसकामताणेवः । 


^ ‰ ५४ 
भक्तयन्मधुसपिभ्या तत्राुपयः पिवेत्‌ ॥ 
बद्धक ४ ४६ १५ # 
नायब्राद्धकर पुस इाबत्वनाशनं परम्‌ ॥ ६२॥ 
सुखहटी, ॥ माम्रटे, गोखरू, उत्तम द्रप वंगभरम, उत्त- 
भरकारसे वनीहुरं ६० पृरीभृभ्रक इल इन सकी अविरेके रशी, 
सातभावना देकर विक चरणं कूरलेवे फिर उत मात्रा चरणं री 
ओर सदमे मिलाके चारटे परते गम मिरी मिलू दूध पीवे यट योग 
मीयकर वृढानेवाटा ओर्‌ नपुं्कताको दूर करनेवाटा हे ॥ ६२-६२॥ 
तीयत्द्धिकरान्योगान्पंदादिदोप्नाशका्‌ ॥ 
देशकालबल ज्ञात्वा योजयेन्मतिमाप्नरः ॥ ६९ ॥ 
इसप्रकार नपुसकताकां दूरकरनेवल्ि जर वीयके वडनिवाटे चूणर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य देश कार बलावट पिचारकर सेवन करव ॥ ६४ ॥ 
„ इछ एकं आओ षधिके योग 
शतावर हयचर च कृर्पिकच्छयवदारका॥ 
मधुयष्टी च मप्र, तथेवुमलकौ स्फृताः ॥ ६९ ॥ 
एप प्रथकप्रथक चूण सातं सक्षयेुमान्‌ ॥ 
तत्‌ः पयानुपानन्‌, वाजाङ्रणधरत्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दातावर उटंगणके वीज, काचक वीज, विदागीर्कीद, यटा, उट 
सामटे, इनका अदग रनच्रणं मितरी मिटाकर खि उपरत गम टव पप 
तो यह एक, भी परम वाजीकरण ह ॥ ६५ ॥ ६९ ॥ 
9.9 ि 
इति चरणविधानं च तरगेऽस्मिन्हि व[णतम्‌ ॥ 
वलवृद्धिकरं शश्वद्‌ पंढादिदीपनाशक्रम्‌ ॥ ६७॥ 
टघग्रकार वटके वडानेबटि आर नपुंसकाके नाय करनपाद व्रणा 
विधान इसतरेगम वणन किया ह ॥ ६७ ॥ र 
श्रीवैपचाननपटिनराम्र्नादापा-यादप्रगीतनपमकाश्नाध् 
चमधनो नाप तृनीयम्न्छा ॥ ॥ 


चे 


भाषारीकासमेतः । ५ 


अथ चतथेस्तरगः। 
कामोरीपकपाकवणेनम्‌ । 
गरूषरूचाच। 
अथ पाकान्प्रवक्षयेहं वणां डोबत्यनाशकान्‌ ॥ 


वीयैवद्धिक्श्विव बलकतिविवद्धकार्‌ ॥ १ ॥ 

गर कने रगे हे कषेष्य ! अवमे बीर्यकी बृद्धि कवाटे बल ओर 
गिन वटनिदाङे पुरुषाके नपुंसकता आदि दोषौके नट करनेवारे पाकाका 
णन करता हं॥ १ 


कान्चपाक्‌ । 
निस्तपं बानरीषीजे कृता विशसलानि च ॥ 
अिशत्पलां सितां दवा धृतं दत्वा पट्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
द्ग्ध।(टक्‌ समायुक्तं सदना बह्तिना पचत्‌ ॥ 
याददार्वीप्रटेपः स्यात्तन्पध्ये चूणितं क्षिपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जतीपफर भकट्कं अगध दवपएष्पकम्‌ ॥ 
आकृ _जातिपतरी कोकिल बीजकेशरम्‌ ॥ £ ॥ 
पननबा बटे द्रे च मुखरी साहिफेनकम्‌ ॥ 

पारदं लोरचृण च अभ्रक च पलाद्धकय्‌ ॥ ५ ॥ 

चदनागर्कःस्तूरीकपूरं शाणपा्कम्‌ ॥ 

पटाद स्षयेदेतक्छरपाद्रीयदलगप्रदम्‌ ॥ £ ॥ 

1८९९ क्व्‌. वाज ८० तह, {मसरा ९२० ताला गृबित ९२९ तोखा 
उष ८ रर, टन्‌ सद्म एदस्तङ्र मर आआचस पकारं जव पक्त २ 
चवण स्या गात तजे तञ गादा जंषियोका चरण पिटः 
^ । जापपर्ट शिङ्दा रिगन्प्‌, ठग, अङ्गका जादी, ताल्मख्राणे. 


५ नपुंमकाम्रतार्णवः । 


केशर, पुनर्नवा, बला, घतिवला, मसरी, चद्रोदय, टोमस्म, अ 
भस्म प्रत्येक दी २तोटाच ॥ , अगर, कस्तूरी (२ 
ध ६ चर्णको उपरोक्त पाकम मिलाकर चिकने पातरमे स्ख तर 
ण नित्य लावे पे उपग ध्‌ ^ अर्य 
नोर वायं ५4 भा 1 उपगमे दध्‌ पीवे तो अत्यत वट 
अमखपात्ः। 
पक्ाम्रस्य रसे द्रोण रसाद्कमितां सिताम्‌ ॥ 
पतप्रस्थमितं दचाप्रागरस्य पलाटफम्‌ ॥ ७॥ 
मरिचं छुंडवोन्मानं पिप्यली्रिपटोन्मिता ॥ 
सिलस्याटकं दता स्वमेकय कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पचत्तनृण्पये पारे दारुदभ्यों प्रचालयेत्‌ ॥ 
रणौन्येषा धिपत्तन घनौभरतेऽतारिते ॥ ९ ॥ 
धान्यकं जीरकं पर्य चिधक पुस्तक संचम्‌ ॥ 
वहनीरफमप्य म्रंथिकं नागकेशरम्‌ ॥ १० ॥ 
एलाबीज्‌ं लवंग च प्रथपजातीफटं पटम्‌ ॥ 
सिद्धे शीति प्रदातव्यं मधुनः कुडवद्रयम्‌ ॥ 9३॥ 
भक्षयेद्रोजनादर्वाक्‌ पटमरात्रमिदं नरः ॥ 
अथवा नियमो नात्र मां खदे्यधवटम ॥ १२॥ 
मानवस्सेवनादस्य वाजीव सुरते भवेत्‌ ॥ 
समथो वल्बन्पटो दध्र नित्यं निरामयः ॥ १२॥ 
` पके मीठे आमोकाग्म १६ सेर, युद्ध मिसगी नेग, गोधर्‌ ५ गग, 
सीस्का मदा ३२ तोला, काटीमिगच 3२ तोदा, पीप ३२ तारा. 
उल सेर सको मिटा मदत पत्म पके आग दका कद 
टमि हिटाता जाय, जव प्रन्ट = भच त पके गादा रोजा लान 


माषारीकासमेतः। ४ 


दिखाई देने ठगो फिर दसम धनिया, जीर, पज, चित्रकः मोथे, तजः 
कटोजी, षपलामृल, नागकेरार, इलायची, रोग) जायफ़र, प्रत्यक 
चार्‌ २ तोला लेकर इनका चरणं करके उपरोक्त पाकम डाले जव शीतल 
ते जाय तो इसे आधतेर शाहद्‌ पिरवे फिर नित्य भोजन करनेसे पले 
चार तोरा खे घथवा नटयधिका वल देखकर मात्रा कर्पना कृ 
इवे सेवने घोडेकी समान भेथुन करनेमं प्रदत्त दोय समथवानू, वृख- 
वान, हृष्ट सोय अजर नित्य निगेग रहे यह जाग्रपाक ददयको हहित- 
कारी ह 1 ७--५३ ॥ 


पामसुन्दरपाक्‌ । 


तावर च उसी गो्ुरस्त्वख्वगकप्‌ ॥. 
खजरयेला टृष्णा च शिवा कपरचदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
वः पिक्च्छःभवं दीनं फर पुस्ता च नागरम ॥ 
कोरिलक्षश्च धनिका शुक्तिएुगं पलद्रयम्‌ ॥ १५ ॥ 
८५५ © 
विश्पलासिता _ दपकपूरादकापिकः ॥ 
विजया साधपलिका प्रेद रसायनः॥ - 
ग्वरधः एूजतनः पाकोय काससुदरः ॥ १६॥ 
नाद्र मुमटी, गोखरू, तल. टैग द्वरे, इटायची,'पीपलआमट, 
द्रे , यन्न, वोचेः वाज. पर्रजःमोथा सुट, ताटमखाणे, धनिया, 
भत्व; एवः तोदा, दक्षिणी चिकनी स्पारी ८ सोढा मिसभै ८० ताला, 
ररवेस भीममेनी वपुर छे २ मके, धुरी भाग ६ तोटा इन सवका 
'रधिपएरेक्‌ पार. दना३े खार अमिशा दटावट देखकर उवित मासे खाप 


। च उममरन्दर ण आरद स्थिर कौ प्रमेट्‌ सगर उवरफो नष्ट कर. 
पेश एष्ट ठे ॥ ९८.९६ ॥ 


~+ 1/ ^ 4 


4 ॐ 


५८ नपुसओाम्रताणेवः । 
( रातिबष्म परगपाक ) 


प्रग दक्षिणदेशजं दशपलोन्मानं भशं कर्तयेत्‌ 
तच्छिन्नं जल्योगता म्रदुतरं संङकव् चर्णीङ्ितम्‌॥ 
तच्त्ूण पटशोधितं वघुगरुणे गोुद्धहु्धे पचेत्‌ 
गव्याज्याजलिकयुतेऽतिनिषिड दचात्तल द्वापिताम्‌३५ 
पक्र तञ्ञ्वरनाल्सिति प्रतिनयेत्तस्मिन्पनः प्रक्षिपेत्‌ 
यद्ययत्तत्तददाहयामे बहटा टष्दरात्संहिताः ॥ 

एला नागबला तथा सचपला जातीफलाटिगित। 
जातीपचकमजपय कथुतं तच सचा संगतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विश्वा वीरणवारे बारिदवरा वांशीषयी बानगी 

द्राक्षा सेश्चुरगोक्चुरातिमहती खजेरिका क्ीरका ॥ 
धान्याकं सकसेरकं समधुकं शरगाटकं जीरकं 
पथ्ीकाथ यवानिका वराटका माक्ती मिसी मधिक्रा१९ 
कदेष्वच विदाराय मसी मंधवगधा तथा 

कचरं करिकेशरं च मरिचं चारस्य वीजं नवम्‌ ॥ 

वीजं शालमलिषंभवं करिकणावाजं च राजीवजम्‌ 

शेतं चंदनमय रक्तमपि च श्रीसंजञपृप्पः समम्‌।॥ २० ॥ 
स॒र्धचतिपथक्‌ प्रथक्‌ पटमितं सेचरण्यं तक्षपेत्‌ 

सृतं वगथ॒जगटोहगगनं सन्मारितं च्छया ॥ 
कृस्तूरीवनमारत्रणमपि च प्राप्त यधा प्राक्षपत्त ॥ 
प्चादत्य त मोदकान्विरचयेद्विदवप्रमाणानध ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतः ५ 


तान्मोक्तातिसदा यथानलषरं सजीत नम्र रसं 
पूर्वस्मिन्नसिते गते परिणते प्राभोजनाद्ग्षयत्‌ ॥ 

नियं श्रीरतिवहछमाख्यकंमिमं यः पूगपाके भनेत्‌ 
पुस्यप्रीयंविदद्खदधसदनो वाजीव सक्तो सतां ॥ २२॥ 
दीपताथिवलवान्बरी विरतिश हण्ःस एषटस्सद 

द्धो योपि युवेव सोपि रुचिरः प्रणन्दुवत्सुदरः॥ २३ ॥ 


दक्षिणी सुपार ४० तोडा ठेकर काट ठेव फिर जलमे भिगोकर धीरं 
२ डटर दारक चण करे उस चर्ण सखाकर कपडछान करे फिर 
चारसेर मोक दृधपे पकारे फिर उप्तम १६ तोला गोका घी डरे, ओर 
५ सेर्‌ भिर डाटे जव पके पकते पाङ बनकर तैयार हा तों उसकी 
नाचे उतारकर इन आोपाधयाका क्षेपं रर } इटायचा, नागवरः वर 
पीपट जायफट, जव्ित्री, जवत्री, प्रजः तज, दालचीनाी, सोठ, खम; 
तेत्रदाला, नागरमोथा शरिपडा, वंशाच, ताद, कोचर वीज, दाख, 
ताटपखाणे. गोखरू, खुर, दारे धनिया, क्षीरकाकोरी, कसेरू, 
म्रदा, सिषाडे जीरा करोजी. अजदायन. वय्के बीन, जटामांसी, 
साप्‌ मेथा, विदारिकंट, पटी. असर्ग कतर, नागकेदारः, काटीमिचें 
चिराली सेमरके वीज, गजपिप्पली, कपलग्न, दोना चंदन, दग 
प्रत्यदः चर्‌ > तोला ठक सदका चणकर पाकी चास्ीमे उरे, 

रि चद्रोदेय. द॑ंगमस्प नागमस्म, टोटमस्म, अश्र, कस्त, भीमसेनी 
व्र यट पना ब॒द्ध जरसा वेय उदि, फिर सचको एकजीदकर चार 
२ तर्द, टर वनदे रपो अपनी अप्रिका वलावरु विचार खवि 


प कवरो खघ पदायन खादे \ जेव पटे दिनका किया भोजन 


पचयया त ता माजन प्ट इसका उपि. सो मतष्य इस रतवट्म्‌ 
९£गपार्खा सदन बरदार्‌ इट उरेष्दे दीर्यदालटा उर कामद्याक्तके पग 


.1२।१२्‌ धाडञ्म समान्‌ मधुन दे) २न्प्क्‌ सदनस नचदट्भा व 


६० नपएुंमकाक्ताणेवः 


वान्‌ होकर अप्निचेतन्य रै, दृष्ट हो योर वृद्रमी सदर पृरण॒चंदमाकी 
संह कातिवारा हीताह ॥ १<८-२३ ॥ 
महाकामेश्धर पारः ॥ 


एतस्मित्रतिवह्टमे यदि पनः सम्यक्‌ खरापानिका 

धत्तरस्य च वीजमकेकरभा पाधोधिशोषस्तथा ॥ 

सन्माज्ञफटक तथा खसपटं छक चापि निक्षिप्यते 

चरणाद्धा षिजया तदा स हि सवेत्कामेश्वराख्यानकः२४॥ 

इसी उपर कहे रतिष्टम परगपाकरमं खुरासानी अनायन, धत्तरेके 
वीज, अकरकरा, सयुद्रशोप, माजफट, खसखस, तज इन सवका चरणं 
करके मिष जर इस चणसे आधी मांगका चण पिापे तो य 
कामेश्वर पाक वने । यहु पाक वीयको गादा जार रतभन करता आर काम 
राक्तिको वखवान्‌ करता ई ॥ २४ ॥ 

रातल्द्धकर्‌ माद । 

गोक्षुरक्चरषीजानि वाजिर्गधा शतावरी 

म॒सटीषानरीभीजं यष्टी नागवला वला ॥ २५॥ 

एषां चण दग्धसिद्धं गध्येनाज्येन भजितम्‌ ॥ 

सितया मोदकं कृत्वा म्यं वार्जाकरं परम ॥ २६ ॥ 

चणारण्गणं क्षीरं प्रतं चरणमम स्मरतम ॥ 

सवतो द्वियुणं खंड खादिदपिवट यधा ॥२७॥ 

(गव. तादपमरानः) यसमव, दातार, करम) कच वानः; ध्रद्ः 

; नागवट, ईनममवक्ा चरण करक दन मरु यगवर गुव््रून्‌, त 
म्‌ जाघ्गण दव टाख्क्यम पकादे जव पककर मायक्ण समान टाजायं 
ठ्स्‌म दगनी शद्र मिग परिटाक्रर टद्‌ वनाव नटमप्रकं वन्तु 
{र गताव ता पा परपर दाताक्ररणर्‌ ॥ {--*3 ॥ 


माषारीकासमेतः । ६९ 


शतावरीपाक्छ । 
शतावरी श्वद्र च बला चातिबला तथा ॥ 
पकटीष्ठ्बीजं च बिदारीकंदज रजः ॥ २८ ॥ 
एतानि उमसागानि पलिकानि विदरणयेत्‌ \ 
चूणोचचतुयणं चेव बरोक्यविजयारजः ५२९ ॥ 
एतदेकीङतं यावत्तदधं माहिषं पयः ॥ 
तावन्पात्रेण दातव्ये शताबयों रसं तथा ॥ ३० ॥ 
विदायोः स्वरसं प्रस्थं सितापर्शतद्रयम्‌ ॥ 
गोलयितखा सितां चेव पात्रे ताप्रमये हदे ॥ ३१ ॥ 
पाचयेत्पाकविद्रेयो मोदकः प्रमो हितः ॥ 
नयपणं तिपा शृगी तिजातं संवे शटी ॥ ३२ ॥ 
धान्यकं बालकं शस्तं द्विजीरं कुदरुषुरा ॥ 
काकोट क्षीरकराकोटी कस्तूरी सषिका तुगा ॥ ३३ ॥ 
जातीकोपपफल मासी प्रं वरेदमंथिजम्‌ ॥ 
शतपुष्पा च वीदूर्‌ प्रियः सल्वगक्म्‌ ॥ ३९ ॥ 
सरल शेलज्‌ ङु जातीपुष्पं यवानिकाम्‌ ॥ 
कटप्टं केशरं मेथी पधकं देवताडकृम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पपा तारसपत्र च खजेररसगेघकम्‌ ॥ 
अिएगधिसमायुक्तं कप्रेणापिवाषएयेत ॥ ३६ ॥ 
क्टश्रमाणं कतव्य क्षीरं चापि फिविघ्नरः ॥ 
प्मदादशकं गच्छेन्न उ रकक्षयो भेत्‌ ॥ ३७} 


६२ नपुसकामृत्ताणवः | 


, .सतावर, गोखरू, वला, भतिवटा, काचक वीज, ताल्मखाणे, विद्‌- 
रीकद्‌ म्येक चार्‌ २ तोटा युद्ध ांगका नृण २८ पट, युदधखांड १०० 
परल, भसका दूध; अर ०. तथा विदारीकन्द्का रत, प्रत्येक 
२ पठ, ईन वको मिटाके तविके पात्र मन्द्‌ २ आंच पकाषे । जव 
प्रकतं २ गाढा होजावि तो त्रिफला, तिङ्क, । तरिमुगन्ध, शरुगी, सेन्या, 
कश्च धनिया, मोथे, सुगन्धवाटा, दोनाजीग, इन्दरु, कपकचरी, 
काकोरी, क्षीरकाकोली, दाख, वंतटोचनः, जावत्री, जायफल, छड्‌, वार 
प, गठीना, सेये, चव्य, देवदारु, प्रियंगु, छग, सरटः, भूरर, 
टमी, सुमेलीक प्ट, जजवायन, कायफल्‌ नागकेरार, मृटेठी, मगरी, 
देवताड्‌, सफ, ताटीसपतर, सकर, श्पारे नोर युद गंक्रकी कनी, 
दनं सवका चूणकर उपरोक्त पाकम मिप फिर श्रिस्व भार भीमसेनी 
कप्रसे सुगंधितकर एक २ .तोखेक़ा छद्‌ वनवि, इसको प्रातःकाल 
खाकर. दध पवि ओर पथ्यसे रहै खटाई न खाये तो उप॒ मुप्यका 
कभी वीयेक्रीणन होय बोर दशर छियोपि मेथुन करनेपरभी जियि्टना 
न दी ॥ २८-२३७॥ न 
्भयिजयापाक । 

तुमटपनरशाखायास्तुखा शक्रशनस्य च ॥ 

।रुध्योदखले छिाऽपां द्रोणे हि तथा च षे ॥ २८ ॥ 

संरुध्योट्खले छिाऽपां द्रोणे हि तथा न्‌ ष॥ २ 

काथं पादाविष्ट ठ व्वपरूतं च कारयेत्‌ ॥ 

शीरप्रस्यं समदाय्‌ संडस्याद्ं शत न्यपत ॥ ३९ ॥ 

शतावरी रसस्याणं पिप्पल्याः दु वस्तथा ॥ 

¢ ४ डय्‌ ग्र स्थे न न 

मु्मतत्समालोडय्‌ ए्रतव्रस्थेन्‌ मयेव ॥ %° ॥ 

ओपधीनां ततश्रूण दृपये्तटिकं ` पथ्‌ ॥ 

(० ( भ [त | कि ८ (>, 

चिक्रद्‌ धिप़लां चव्यमेटात्कपुम्षशःम्‌ ॥ %3 ॥ 

 @ # न्य विम जमर ८ 
विक पिषप्पछीमृटं धान्यक्रानानिमेधिका ॥ 
७५, क £ र 9) द 
कु एब्द्रेणुकाव्योपं भार तान्शकशगं ॥ २ ॥ 


भापारीकासमेतः \ ९२ 
१ तु # € = €^ £ भ 
तालमूली वदरत भ्रेयसी दिं पप्करम्‌ ॥ 
लवंसजापिकोपे उ यमानी कारवी तथा ॥४२॥ 
* # ® $ 4 ऋ १५ 
शुभा जातिफं च्रं चगो चेव विदारिका ॥ 
ॐ = ६ । > 
अएवगं च काकोर छ््णच्रूणे च कयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्विपे त = र म्‌ 
राडदद्धिपचद्रेयो सोदकं कारयेत्ततः “ 
अ + जर = चक. = 
सपादं च जग्ष्यैपं शीतल पाययेनलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
च रुद्‌ ॥ अ, $ # # कश 
ताश्येच्छुकूदोप च पटं चेवातिदारुणम्‌ ॥ 
[+ ध | $ भ, 

श्रीकरं छादवकरं सेथाडुद्धि्रवदेकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भगे मूर साखासमेत सव ठेकर इट खे एषी इटा भाग ६। 
गवठसेर, ३२ सेर पानीमं पाबे, जव ८ सर पानी वाकी रदे उसको 
छद्ध पमं छान खेवे फिर इसमे गोद्ध २ सेर वृर ६। सेर, शतावरका 
र्म ९ सेर, पिपपटीरा साथ १ सेर, घी २ सेर, सव पिटाक्रे पकावे जव 
पतते २ गादा हेजाय तो दपं रिएला, चिङ्खरा, च्य, छोरी इछायची, 
दाटचीनी, तेजपात नागकेशर, चेच्‌, पीपलममृल, धनिया, जीरा, मेथी, 
गीयभू पोथे रेणवः, त्रिया भागी ताखसपत्र, नागकेशर, युसरी, 
निमोत. दन्ती, गजपीपट. हग, पोप्सरमूढ, लोग, जावत्री, अजवायन, 
सोपः दीपट जा यष्ट, दूर, काकड़ासि गी, विदारीकन्द, अवग 
(.जीदव्‌, पनुः सदा म्‌ मेदा, वाकरोटी, शीरसकोटी ऋद्धी, बुद्धी) 
भोतठचीनी, प्रत्यक चूणं चार्‌ २ तोला प्रिटक्े युडपाक रिध 
पवार द २ तरकर वनाव एक्टर खाकर उपसे थोडा जर 
५ जनिबारण नएुष्दना द्र से दीयेके स्च विकार द्र टकर पुर्‌- 
पाप दरे ॥ ३८.८६ ॥ । 


रदड्वुःप्पाण्डपायः। 
५ 


फण पोनमानीवि एष्पण्डस्य प्तं महत्‌ ॥ 
तएजापारवाजत्वर्‌ पमारायुन्य्‌ समाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 


६४ नपुपसकामृताणवः । 


ततस्तस्य तुल[ नीत्वा पचैनरतुलाद्रये ॥ 
तसमित्रीरेऽषशिष्टे त यत्नतः शीतलकरते ॥ ४८॥ 
तानि कूष्माण्डश्ण्डानि पीडयेददवाससा ॥ 
यत्नतस्तनल नीत्वा पुनः पकाय धारयेत्‌ ॥ ४९॥ 
कूष्माण्ड शापयद्धम्मं ताप्रपतरे ततः क्षिपेत्‌ ॥ 
क्षघवा ततर तं स्थं कृप्ाडि तेन भर्जयेत्‌ ॥ ९०॥ 
मधषण तदालोक्य ॒तजटं तन निक्षिपेत्‌ ॥ 
सितायाश्च तुला तत्र क्षिघा तदेहवापचेत्‌ ॥ 4१ ॥ 
सुपकष पिप्पली शटी जीराणां दविपले प्रथ ॥ 
२१९ पद घान्याक पनलमाच त्यचम्‌ ॥ ५२॥ 
तरणमपां क्षिप्त वतां सद्रमावपेत्‌ ॥ 
एतत्पलमितं _ खदिदथवायिवटं यधा ॥ ५३॥ 
खण्डकूप्माडलहोयं रक्तपित्तं च _ नशयेत ॥ 
ति कापक्षयादींश्च वट्वीयविद्धनः ॥ ५४ ॥ 
वड़ पक्वे परक शद छिरेदवे टकडे १०० पट, टंफ़र २०८ पट 
जलम पकपि, जव जट, आधा वाकी रहै उतारकर ठंटा कगे साफ़ घ्म 
सव दवाकर छन लवे, उस छने जटक्रो अग एक पात्रमग् द्म 
र उन पेठेके टकड्को उक धुपम सुशक, एफ तावक पात्रम्मेग 
ग डाट का मन्द्‌ जचते भूनता जाय, जव्‌ पक्क टाट नवि, फ 
वट युचडाहवा जठ भी इतीमे डाट देवे आर १०८ पल दममना 
डालकर यवटेटकी भांति पके, सिद्ध दनेपर इम पाविद, गुष्ट नीग 
्रतयेक दोपट । धनिया, पत्र इटायची, पिच, तेज, परत्यक द तादा टन 
सवका चरणं करके दाट द्व ओग खव पिटाक ठंडक टंडा दान 
आयत्तेर युद्ध बदद भी इममे मिटा द्व यदं सण्टकृप्माटप्रटद वना 


भाषारीकासमेतः । ६९ 


समेते ४ तोला या जितना माफिक दोषे, इसको नेत्य प्रातःकाल खदि 
तो रक्तपित्त खासी. राजयक्ष्मा. क्षय आदिरोग दूर ह, जोर बर तथा 
वीयंकी बृद्धि देवे ॥ ४७-५४ ॥ 


केशरपाक । 
व्योपं चत॒जोतफलतिकं च रर्वगङ्ृष्णागरुचदन च ॥ 
दिक्षपीजं करहाटक च जातीफरं मकंटिकाफरं च॥५५॥ 
शास्पल्यनियोसबलश्वगंधागोक्षूरबीजं सुला कमिन्म्‌ ॥ 
पसुद्रशोपं विपपंजरं च पुष्प सजाच्युद्रवककबोजम्‌ ॥५६॥ 
एषः समं योज्य सङ्कु मं च सुचरितं विशतिभागयुक्तम्‌॥ 
कस्तप्कापोडशमागब्रूणं खंडं चतुभागयुतं विपक्छम्‌॥५७॥ 
दलानि रेस द्विशतानि दवा तथेव देयानि च राजतानि) 
एकच स॒व्‌ विनिधाय वेय जयाष्टमागं विदधीत टेदम्‌५८॥ 
जातीफटप्रपाणेन भक्षयेस्रातसुष्थितः॥ 
पयरद्वि करोस्येप सकव्याधिविनाशनः॥ ५९ ॥ 
दशकं रमते द्धार्णां ब्ृद्धोपि तरणायत्‌ ॥ 
सवन्वातमयान्दति प्रवृद्धं वातशोणितम्‌ ॥ 
प्गश्पीरकावलेहायं वलकातिविवद्धनः ॥ ६०] 
>+] चत॒जत, पट, लंग सफद्‌चदन, काटाभथगर, ताम्‌ 


र्ण) लषुःरवमना. जापुपल, वाचके वीज सेमटका गद्‌, गुखदाकरी, 
स्गगप, गोखरू ससल दायदिडग,ससृद्रसोप, पि१पजर, जिनी, खरा 
सन सपानभान्‌ सद जार करार सव दवाश्योके चृणंसे वीसर्वा भाग दे 
एरर) सदम्‌ साट्दं माग टदे । सव ददार्योसे चौगनी शुरखाद 
^ ~ ९१५ पासन) वन्‌ाउर्‌ उमष्‌ विधिपृरक सव दवारयोका प्रक्षेप 


६६ नपुसकाम्रतार्णवः । 


करे -फिर २०० वकं सोनेके जोर २०० चादिके इमीम मिटे अर 
केदारसे आर्यो भाग विजघा ( य॒ भोग ) का वारोक चूर्ण मिराकर 
एकज करके रक्खे, 1फेर इसमेसे जायफर्फे वरावर्‌ नित्य परातःकाट 
युद्ध होकर खे यह केशरपाक वीयंको वढवि यर अनेकरोगे(को दूर करता 
ई,दशसखीसे नित्यरमणकी सामध्यं पे केसे ममापसे बुद्धा भी जया- 
` नेकी सदर मेथुन करं । सव किस्मके वातपिकार ओर वडाह्वा वातरक्तं 
इनको, दूरकरे यह केशारावटेह वल जीर सारीरकी कातिकी बटन 
वाला ह ॥ ५५-६० ॥ 
अमृतभद्टातकपाक । 

सष्टातकानां पवनोलिथितानां तरुच्युतानां च यदाटकं स्यात्‌ 
धृषटेएिकादूणकणेजटेभ्च प्रक्षाद्य संशोष्य च मारुतेन ६१ 
शुष्काणि तानि द्विदर्टीकृतानि विपाचयेदप्सु चतुरणाघ् 
तत्पादशेषं पुनरेव शीतं क्षीरेण तुल्येन विपाचयेत्तत्‌॥६२॥ 
तदद्या शक्रया विमिश्य पंशात्जनोन्मथनं विधाय ॥ 
सुत्युपणं मेपटचद्रमासी विपृच वाक्ती खदिरामृतं च।६२॥ 
स॒चदनाकषटकणाकवबावं सदेवपुष्पं युसटीत्रसं च॥ 
ककोटमोचाहयदीप्यय्रुम्मं नतं समातकक्णापिदारी ६४ ॥ 
जातीफटे सुस्तकजातिपतरी डुवेरजीरागरसाध्थिशोपम्‌ ॥ 
मदाद्रयं छोहरसद्रवगमभं तथा कुद्धमफ च कपम्‌ ॥ &<4 ॥ 
ततसतरावादतिजातर्घायिं सुधारसादप्ययिक्े वदति) 
प्रातः परबुद्धः कृतदेवकार्यो मातं मनेःसास्यणीग्योग्याम्‌ ॥ 
नचालपाने परिदार्य॑मस्ति चानपे नाध्यरनि सथुनच॥ 


न 


ययेष्टवेषटो वरिचरेल्ययोगान्रगे मवेलचिनराधिमगः ॥६५॥ 


माषाटीकाक्तमेतः । ५ 


अनन मेधानरसिद्ीयों रटद्ियो व्याधिगतः सुद्धि; ॥ 
दताविशीणीःएनरेड दिव्या केशाश शुभ्राः पुनय क्ृष्णाःद< 
लजवालिप्रप्तिमा मदति खचो विशीणाः पुनस मेष्या 
दिशीर्णकर्णीदलिनादिकोपिङघम्थादतो भिन्रमलऽपि डो 
साष्कः एनः स्यादरतूरुश।खस्तस्येथा साति नर्वासिक्तः 
वस्पतेरप्यधिको हि बुद्धया पंथ विशार च नवं करति ७° 
गृह्तति सदयो नच विस्मरति च करोति कर्पायुरलर्पनीयम्‌॥ 


रविम कस्पपनर्पदुद्धिजीषत्नरो वषशतं सुखी स्यात््‌9प 

प्दोः मिरपे जो पने टूटकर गरे दा ट सेर्‌ टकर इरे चणम धिस्‌ 
र्‌ शद जरसे पोकर पनरे उुखाख्वे । जव सख जर्वे तो एक २कैदो 
टु वदे, १६ सेर पानीमं पक्षे जब चारैर पानी वाकी रहे उततार- 
दर रदा परे, फिर उसपं चारैर टूघ्‌ मिखाके पकवि. पकतेपर दो सेर 
पिसरो पटा मथानीसे पथ डले पिर इसमे, चड्टा, धिफला,कपुर, 
शास, निरय, पशललोचन, खर्पर, सिगियादिप, सफेद चन्दन, अङ 
एमा पीपर पवावसीरी. टोग. सफेदसुमटी रगहमसी, कोर, 
सःयरमे अजवापन, जनमोद्र्‌ उड्‌ गजपीपट. विदारीक्षद, जायफल, 
पागरपप्या यवित्री दताकरंन. जगर, जीरा. समुद्ररोष, मेदा, महातेदा 
< ।एनरम पन्द् जश्रवः केर प्रत्पेक्‌ एर २तोटा टकर सवका 
५ उमा परम्‌ ता ३. एवः जीर कद चीने वर्मन भरकर सात 
न एरर रसार्हने ठेर तो य्‌ जषूतमेवी वदिस रागमदत्त चपत- 
` (द ठ तमया हनने प्रनत ताचा्रे कमते निन्रुन 
र रिदी दज पच स्ते उननी मन्नाम खडि उपसे गमे जका 


। षे कः 
` र (पयन्‌ २० रुदन हवम्‌ पू चयना पूर्‌ चाहर 
> ट ध, क ध ९ [9 | क स+ +~ ~~ भ र ~~ | + नप ~ग [न 
, क: ५ ५, 5 4 ~ १२ प ॐ 


४६५१ गेमहा 


६८ नपुसकामृताणेवः | 
कांतिमान्‌ रूप्वाला ह, बुद्धि वद, नरपिदसमान वल ह, इंद्र ट ह, 
स॒वरोग दूर्‌ हो, गिरे दीति फिर पैदा ही सफेद वाल मैरिके समान काले 
हा ल्जयियं दर ह त्वचा मजदत हो, जिसके कान नाकं उगटी भिर 
गये हो कमि पडरहे हा, गला वैट गया हो, उस मुष्यको इसके सेवने 
दपा जाराम हय जैसे जड़ शाखाहीन वृ जलके संयोगसे हरा होजाता ‡. 
इस रकार इसके खानेवाला मनुष्य भी सव रोगरहित रूपवान्‌ होजाता 
हे ' ओर्‌ वृस्पतिके समान बुद्धिवाला हो नया म्न्य रचनेकी सामथ्यं 
हो, वात सुनतेही धारण करे, भूठे नदी, कल्पाय हये, मधिक वीयंवान्‌ ह 
इस भिव कर्पके सेवनसे सौ १०० वषं निरोग होकर जीषे ॥६९-.७१॥ 


लोप्यापाकः) 


गोटकं नारिकंर्स्य पाटयेच विधानतः ॥ 
पलाद्धमिश्वर्वीजांस्तस्मिन्दत्वा विभावयेत्‌ ॥ ७२॥ 
वरदु्धेन. संपथं _ दुग्धे वरणे पचेत्‌ ॥ 
चतुपले धरते भृष्टा सिते प्रस्थे च मेटयेत्‌ ॥ ७२॥ 
संस्कृत्य विधिवत्पाकं चणानेतान्‌ क्षिपेत्ततः ॥ 
जातिपत्रं लवंग चर्वेगं जातीफटं तथा॥ ७४ ॥ 
गोक्राकर्भो संदी कपिकच्छं वरटा तचम्‌ ॥ 
मधुयष्टी चोचटां च चण करृखा च प्रक्षिपत्‌ ॥ ५५ ॥ 
शति मधु प्रदातव्यं इड्वैकप्रमाणृतः॥ 
स्निग्धे मडि निधायाथ मारा पठिता भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथवायिविटं दष्टाऽयुपानं पयसश्वरेत्‌ ॥ 
वीर्यवृद्धिकरं चव पण्टादिदोपनाशनम।॥ 
नारकिटस्य पाकोयं वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ ७७॥ 


भाप्ारीकासपेतः । ९९ 


एक उत्तम नया तारियटका गोला छेकर उसको युक्तिसे एसा कारे 
दिः काद टका फिर उसी खोपडेके मुर्पर टगजावे जिमसे, जिस 
जसे काटा से फिर इसमे दोतोला तार्मखाणेका चूण डारुकरं इसको 
प्के दृधमे भरदेवे, फिर ऽप ताखखाणे युक्त गोरेसे आग्युणे दघम 
रपको उाटकरखोवा, क्ते, जर खेचेते खूब रगडे ताके यह खीपडाभी 
दूथम मिटजाबे यदि कुद वाकी रहे तो उसे पत्थरसे पीस उरे पैर 
दमं १६ तोटा शुद्ध घी डाक मद्‌ पिस भून देवे फिर १ सेर मिसः 
गीकी तेज चासनीम्‌ इस खोयको डाल देष फिर इसमे, जवी, ठोग, 
पंगभरप, जायफर, गोखरू, अक्रकग, सुट, कोच वीज, खरटी, 
मुख्टी, उरगणकेवीज; प्रस्य ९॥ तोला लेकर चरणं करके मि फर 
ठंडा तसेनेपर १६. तोला यदद्‌ मिखाकर विक्ने चतनमे सखे इसमसे चारं 
तारा अथवा जितना माफिक अवि खाकर उपरे दूध पीव । यहं नारि 
देःटपाकः शी्य॑बट- निवाला नपुंसकता आदं दोपोका दसेगररि ओर 


प्रम वाजदरण ॥ ७२-७७ ॥ 
मेथीपाक । 

मेथीप्रस्थमिता पलद्भयमितं दूर्णं वरीसम्थवं 
तव्रप्र(ऽनटदिश्वनीरपगधाद्रक्षाशिवायोक्ठरम्‌ ॥ 
पानीनारदम्णाप्रियेगामुसरीकानाशकीजैः समे 
1१९: सृ्पतर पटेकतटितिः सवैः पथकूपाचयेत्‌७८॥ 
गाटर्पत्‌ चतुयणेन्‌ पिना मदाधिनवैद्यर ट्‌ 

यावत्त नतापियादध ततः सवद्धिमागा पिता ॥ 

।च्पापाच्यदुशोतेतदखिटं टृष्् तदेटद्रयं 


पलतरमवेप्‌ देवढुस॒मं खानेरवातामकम्‌ ॥ ७९॥ 


७० नपुसकास्रताणवः ) 
जातीषत्रसमं विदल्यदसितं प्रामोष्तेभजिते 
यक्ताशरषधूट्यमेव सकलं तन्मोदकान्कलपयेत्‌। 


वपप्रम परद्कन साहतान्सभक््य यावद्रट 


क[तासुगविलप्तभोगचपलो वृद्धो युवा वै भवेत्‌॥८०॥ 

मेधीकरा चृणे १ सेर, सतार {० तोला, तेजपत्र, चित्रक, रसु 
सदजारा, पीपल, दाल, हरड, गोखरू, आमठे, गजनपीपल, पिक, 
मुत, कोचके वीज, प्रत्थेक चार २ तोटा ठेकर सयका चण क्के 
सवसं चारुण दृधमं डाटकर खोया करे फिर आधसेर पीमे उक्त बीप- 
धियुक्त खोयेको भूने जव मद्‌ २ ओचकते थुनकर तैयार हजावे फिर 
इसको दगनी खांडकी चाक्षनीमे भिष्वे जव देखे कि ठीकपाक तेयाग 
हो गया फिर नीचे उततारख्े ओर ठंडाकरे तथा इसमे छोरी इटः 
 यची, आर वदी उटायची, पिस्ता, छाग, द्वारा, बादाम यिरजी 
जवत्रीं प्रस्येक २ तोडा मभिखवे। वंगभस्म, अश्रक भसम, ये टोन। 
दोर ताटा मिट, फिग इसके टट वनाकर्‌ जटगप्निका वटाव 
विचारक खयि तो वृहामनुष्यमभी युवादो आर सखीप्तगम बटा चपटता 
दिखे 1 ७८-८० ॥ 

। ञआमल्ापाक। 


सुपकधानीफट्शप्कचरणं पुनः पुनस्तद्रममापितत च ॥ 
शतेकवारान्परिशोप्य प्ाद्रधतन वद्यन निताप्रमच८ ५) 
वुत्‌ाद्वभगिन च माक्षिकेण विधाय पाकर सह दुग्धधानः ॥ 
युंजीत यस्वाद्च च कामिनीनां द॑व विद्रावय एताव 
सच्छे पक्टपे चख अाम्रटाका पकम्र र्थ प्र दटकप, गट घप्र 
रसम मिगो र कर मुखाव उतीत्ट्‌ १८० दृषा मुगाक् टसम 4 
‹<त्त्मवा स मरमम, जवम गट [मह्भक्र चन्यक यनध्राम्‌ पः 
दध धीवे इसके प्रमा्रम मनुष्य दयचिवक्रि द्रात कगनक्ता{८ ५-५८-1 


भापारीकासमेतः 1 ७१ 


सुषारापाक । । 
सै्सथं मुगधापठेकं इग्येन .संपाच्य, चतुयुणन्‌ ॥ 
पतेन संभज्य पला ्रक्षाश्वगंधायुसरदरयन ॥८३॥ 
लवगजातीएलजातिपत्रीप्राबरकेशरकेः सर्माशिः ॥ 
पुद्िमागाषितासमेतं वगभरोहै स्तुपलाद्धेमानेः ॥८९॥ 
मज्जाजयाक्षोटककाश्मरोमि साकं विधायास्थच मोदकन्यः 
पषस्त॒ इएःप्रमदामदछो युजीत षे रोगगणप्रसुक्तः ॥ ८९५ ॥ 
छदाग ९ सिर ( विना रु ), पपरक चण ४ तोरे इन दोनोको 
४ चारैर टृधम पके, जो गाढा रोजायतो बाधसेर पामे मद्‌ २ 
घांचमे खय भते, फिर इसमें स॒नक्का अपगन्ध्‌, दोनो सुसटी, रोग, 
लायप्रर, जयन्री पञ्ज, वल, केदार. प्रत्येक दो २ तोला रेकर चृणं 
दरे पिर सय घोपधियोपे गनी ांडकी चासनी करके उप॒ चासनीमे 
सव दरटयोरो मिखा देवे, भार्‌ वगभसम, अश्रकभस्म, सोहभसम, प्रत्येक 
दो \ तोट दहे फिर वादाप, पिस्ता, चिरीजी, मखरोटकी, गि 
विममिस, मिराव्र रद्द बनुवि नके खानेसे मदुण्य दषु रो गवेवती 
रयादः मानक भनन्‌ पएरे खोर सव रोगास रहित रहे ॥ ८३-८५ ॥ 
सुशलीपार । 
ह सुवष्टपूतं विनिगृद्य प्रस्थम्‌ ॥ 
गादुग्यपरस्पदषठभिश्च पाच्यं वाङद्वनं तत्परस्य संवम्‌॥ 
पट(एपननाध्‌ पतने गहन पलेकमानानि तथोपधानि ॥ 
सवेहपमाणानि गुर्तषतया खंडं द्वियानं सकलपीभ्यः 
र ठव =उभतावसभ्ना शिवाकणावानरवीजपयेः ॥ 
ट८रगदारुस्ुजातपनामयानये शद नमोस्तनीमभ्याम्‌ ॥८८॥ 


७९ नपुसकाम्तार्णवः। 


जातीफरेलानतवंगयुक्तं म्यं यथोक्तं सकलं पटकम्‌ ॥ 
पलद्रय मोद्कमस्य प्रातः सायं समश्नाति समाक्षिकाज्यम्‌) 
बद्धापि तारण्ययुतस्तरण्या युक्तोपि चान्थास्तरुणीरिंसुः॥ 
वीयप्रमोदेवरूपोरुषभ्यां युक्तः सुदरोगगणे्विमुक्तः ॥९०॥ 
दानां सुसलि्योका चूण १ सेर ठेकर्‌ वम छाने । किर ८ सेर भी 
दुगधमे डालकर खोवा करटेषे फिर इस खोवेको आधतेर षीम भूनलेै 
॥कूर युक्तप्षेक इसमें गोखरू, ताटमखाणे, उतावर, हरड, पीपल, 
कीचके वज, पत्रज, लोग, द्वारा, जवत्री, वादाप, पिस्ता, चिरोजी 
चन्दन, दाख, जायफर.छोी इलायची, वेँगभसम, प्रत्येकका चूणं चा 
तोरा, खांड सव ओपधि्योसि दुगुनी डारकर षिधिपूषेक पाक वना 
इसमसे ४ तोलाका ठद््र सवेरे जर चार तोटा सायंकाल प्रेत घारप् 
मिटाके खावे तो वृद्ध पुरुपभी तरुणकी समान सीसी मेथुन करे ओर मधुन 
करताटूवा भी मीर खीरमणकी इच्छा करे अर वर तथा वीर्यकी वृद्धि द्र 
आनंद जर पुरुपारथ॑से युक्त हो आंखे करे सव गेग दूर दा ॥ ८६-५० ॥ 
वादामपाकः । 


मन्जां वातादजं पिदा प्रस्थाध मानतां बुधः ॥ 
प्रस्थेकं च सितां पक्वा विधिना मलयत्ततः ॥ ९३ ॥ 
पलद्रयं घतं द्वा व्रणानेतां च मंक्िपेत्त ॥ 
एलाद्रयं जातिफटं द्वेगं केशर तचम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दर्पकर्षपरमाणेन च्रणयिला पिमेटयेत्‌ ॥ 
मन्जाद्रयं पट्केकं दखाथाथ सुवणजानच । ९३॥ 
राजतान्छतमानेन संमेद्य विधिना ततः ॥ 
पचकपंप्रमाणेन मोदकान्करयेदरध्रः ॥ ९४ ॥ 


भाषारीकासमेतः। ७२ 


धनिनां एोसानां भक्षणाथं हि शोभनम्‌ ॥ 
बलवृद्धिकरं शक्वद्वाजीकरणुत्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
चिरई वादामकी गीरूकी पीठी आाधतेर, शुद्धं मिरी १ सेर लेकर 
विधिपवंक चासनी करे, इस चासनीमं १० तोटः शुद्ध घ्रत मिखावे पिर 
दादामकी शठी भी इसीम मिटा देवै, पिर छोरी इलायची, बड़ा इला- 
ची, जायफ़ट, छग, करार, दाख्चीनी, एक २ तोला रेकर इनका 
वारीक चृण इसीम मिवे, चिर्योजी ९ तोरा, पिस्ता ९ तोका, मिरे, 
लर ९०० वकं सवणे, तथा ९०० वकं चादीके भिलाकर पांच, रेतोटेके 
टटृट्र वनवि यद रद्र धनिक पुरुपाके ओर रादरोमं रहनेारे पुरुषौके 
दिये वहुत अच्छे दे वरको वहानेवाठे ओर कामरशाक्तिको वलवान्‌ 
वरनेदाटे ट ॥ ९१-९५ ॥ 
मटाईपाक्‌ । 
तेतानिकाचद््रस्थं पितं प्रस्था च्‌ संपचेत्‌ ॥ 
चतुप्ट पृत्‌ दत्त्वा इयात्पाकं विधानतः ॥ ९६ ॥ 
एटद्रय जातिपत्रं काश्मीरं च ल्वगक्म्‌ ॥ 
रत्यव्कपमाचरण्यं दलंशेव सुदणेजान्‌ ॥ ९७ ॥ 
राजतान्पेटयिता च मोदकान्पलसम्मितान्‌ ॥ 
वारयिता विधानेन म्षयेदधन्वास्ततः ॥ 
वोयेवृद्धिष्रं शशद्राजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ ९८॥ 
उरम्‌ द्पदो मलाट सधे घी १ पा युध देगी मिस १ सेर, 
रने सपो सिरा ब मन्द्‌ लाखपर दिधि प्रवेक पाङ वनावे फिर इसम 
। 1. ॥ पह । रटापच््‌। ॥ जवनी, केराग । टाग, प्रत्येकः एङ्‌ रतोटा 
भिता छार पपानमद सदण्डः वकं अर चादकि वकं मिटके पाच २ 


१ ४ व च $ 8 अ ॥ य) न - 
स, एर उनो३ पिर परानःकाट सीर मा्ंकाट टच्छापूर्क 


७४ नपुसकाम्रताणवः । 


धानक पुरुप खात इसके खनिसे वीयकी बृद्धि हो तथा कामदक्ति युक्तं 
वलवान्‌ हो ॥ ९६-९८ ॥ 


पिद्धीपाक ) 


प्रस्थक मापजां पिष्ठि प्रस्थारद् युज तथा ॥ 
गोधूमानां च वै वणमद्धप्रस्थप्रमाणतः ॥९९॥ 
घृतं समे विभज्याथ सवन्विव प्रथक्परथक्‌ ॥ 
पाके चैव्‌ विधायाथ शक्रराप्रस्थकचयम्‌ ॥ १००॥ 
पाकं कृता विधानेन पथाच्चर्णा मेटयेत्‌ ॥ 
युशलीद्रयमिष्चं च अश्वगंधां शतावरीम्‌ ॥ १०१ ॥ 
वृद्धदार्‌ कपीकच्छुं पटेकाश्रूणयेत्पथर्‌ ॥ 
जातीफलं जातिकोशं आकारकरभं तचम्‌ ॥ १०२॥ 
लवगं चेव काश्मीरं तथेव नागकेशरम्‌ ॥ 
वंगमभं च समस्य क्र्पक्पंप्रमाणतः ॥ १०३॥ 
कारयित्वा विधानिन द्विपलिकं मोदकान्‌ ॥ 
प्रातनत्य भक्षणीयं पाकोयं पिष्टिसभत्रः॥ १०४॥ 
कटीश्चुटं च काश्य च नाशयेत्रात्र संशयः ॥ 
वटघृद्धिकरं शश्द्रजीकरणयुत्तमम्‌ ॥ १०५ ॥ 


पारया चाध, कणक्ा आरा आवसे इनका अट्ग + वणवा = 
घाम ियिप्रवक भून देवै फिर तान सर उत्तम दया साटुकरा चागतः 
जव समरञ्न क्रिं चामनी तयाग राग तव तानाचातन भनार अ 
यह्‌ खाडका चाम्ना दानाका गदरव [प्रन्यु टव घाम टसम, दाना मरम 
ताटमखाणे, घय, सनाक व्रिधाय्रग काचक वीना शिम) परय 


भाषारीकाप्तमेतः । ७.९ 


कका चरणं चार्‌ २ तोठे ! जायफ, जरी, अकरकराः दारचीनी, 
लग, केनर, नागकेार, ग, अश्रक, भ्सयेक एक २ तोला मिखवे 
सवको अच्छातरदसे मिाकर दशर तोर पिननी वनावे इस पिहीपाकको 
नित्य प्ातःकारः खपे तो कृशता कमरकीं पोडा दर ४१ वर्की षद 
टो काम्क्ति वख्वान्‌ हौ बीयं च्डे यद्‌ परपोत्तम पाक इसम्‌ सगय 
सघत ॥ ९९-१०५ ॥ 

एवं पाकिधानं च तरगेरिपन्ि वाणतम्‌ ॥ 

रातस्य तात पिधिनी दरुृद्धिकरं हत्‌ ॥१०६॥ 

९२ प्रकार पारोकते षिधानको इसत्तरंगपं वणन करुकेहे हतात्‌! इसको 
तम्‌ दिधि्रदक समस टेना यद्‌ पाकावलीं परम्‌ वलवीयेके वडानिषार्ट 
॥ ९०६ ॥ 

री प्यपचान प मप्रनादप्रगीततनपु्तकागृ ताणैत्रे वाजीनरणपाक्त 
वणेनो नाम चतुरृस्तरगः ॥ ४ ॥ 








य्‌ पञ्चमसस्त्रङ्घः) 
गुटिकारसादिवणेनम्‌ । 
शिष्य उदाच। 
अव्‌ गटेका रसाश्िदव परूपाथप्रदायश्नान्‌ ॥ 
पोयइद्धिवःरश्चर दहि मे मिपजां दरः ॥१॥ 
एवे ईषत्‌ तिष्य वाट है भिपर्नाङ ' वीये वटानवार्ट अर्‌ पुर्‌ 
1५९ दन्त यीतपा उर रसमका दर्णन्‌ दीलयि। १॥ 
९९ रूद्‌) 
0६3 गुर्धोदानाटुडेदस्य प्रयः ॥ 
विधिवरतयनां भिप्य रुचिश्च रास्तया ॥ २ ॥ 


७6 नपुंसकाम्रतार्णेवः । 


इस प्ररत को सुनकर आयर्वदको जाननेषाछे युर शिष्यो कहने टे 
दैशिष्य! अव विधिपू्ैक नपुंसकताके नष्ट कगनेवाटी मोदा जौ मका 
-वणेन सुनो ॥ २॥ 


„ व्धभागरिका । 

पफ माच्रस _युसल्या करहारकम्‌ ॥ 

त्गा. च मकंटी बीजं कोकिलक्षुटंगणम्‌ ॥ ३ ॥ 

गोक्षुर छमृतासत्वं जपापुष्यं छिसोरकम्‌ ॥ 

मस्ती जातिकोशं च ठवगं वशजात कृम्‌ ॥ ¢ ॥ 

एतानि समभागानि सिता च द्विया मवेत्‌ ॥ 

पाकं कत्वा गुटीवद्धा _कोलमापरप्रमाणत्‌ः ॥ ^ ॥ 

सायंकाले भक्षयित्वा पिवेद्दुः्धं तदपारं ॥ 

नपुसकवरोगघ्रं वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

वतरूरके वीज, मोचरस, दीना मसरी) अकरकग, वंगटोचन, काचपर 
वीज, ताटमखाणे, उरंगणक्रे वीज गोखरू, गिटोका सत, जपाके कूट, 
टिसोडे, मस्तगी जवत्री, छाग, वंशलाचन, इन सयको समानभाग टेक 
चण करे फिर सवते दुशनी मिसरीकी चासनीमि मिटाकग छ २ मामेकी 
गोटी वनावि नित्य सापंकाट खाकर उपम्से दृध पीव नपुंसकता दर हो 
पायंकां वृद्धि हो ॥ ३-६ ॥ 

वाजोकरणग् टिका | 

करवीरस्य वीजानि वृहतीफटपव च ॥ 

वृदयदारस्य वीजानि वानरीवीजमरूलकम्‌॥ ७ ॥ 

एतानि समभागूनि सूक्ष्मचरणानि कारयत्‌ ॥ 

सम तू्िकरसे वटाव्ह्युग कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

एकेकं मितं एसां नप्र॑सकरगद्‌पदम्‌ ॥ 

वीयवृद्धिकरं पं वटवाजीकः प्रम्‌ ॥९॥ 


मापारीकासमेतः । ७७9 


वश वीज. कनेर वीज, विधायेरेके वीज, कोचके । वीज, मूीके 
वीज, इन सवका वारीक चृणे करके वंगा पानके रसम्‌ , खरल करके 
एक २ मासिकी गोरी वनि एकगोरी नित्य खाकर दूध पोषे तो नपु 
सकता दूर रो वूवीयेकी दद्धि दो ॥ ७-९ ॥ 


चन्द्रोदयरस । 


पटं मृदुसखभैदलं रे्रात्परष्टकं षोडश गंघकस्य ॥ 
शोणेस्त कापीसम्बेःपरसुनैःसषं विमाथ मारिकाद्धिः१० 
ततकाद्धंमे निदितं सगे पृत्कषैरेस्तदिषसव्रयं च ॥ 
पचकम सिकतास्ययंत्र तते रसः पछ्वरागरम्यः११॥ 
पौदणेमेतव्छकलामयद्च सवै योगेषु च योजनीयम्‌ ॥ 
निगृह्र चेतस्य पटं पलानि चारि कषूररजस्तथव ॥१२॥ 
जातीफलं चोपणमिद्रएष्प कस्तरिकायामिई शाण एकः ॥ 
चद्ोदयोयं कथितोस्य पापो सक्तो दि वटीदलमध्यवत्ती१३ 
सदद्तानो प्रसदागणानाो गवादकतव ्ययत्यवश्यम्‌ ॥ 
श्रतं घनीभूतमतीवदुग्धमानंददायीन्यपराणि पथ्यम्‌॥१९॥ 
उत्तम छन्दनषएवणक ददः ४ तोठे. शुद्ध पारा ३२ तोर. शद्ध गन्धक 
८४ तोहे एनकी दजली कवेः लल एल्की कपासुके एकि रसमे खर 
वर । फिर विदाः रसम ८ प्रत रन फर फिर आतदी शीसे 
भू२३, म्‌ शाप ७ बपरमिष्ध करके बाटुकायन्त्रमे रखके नीचे आग 
द३। ज्‌ पमी एसे पृदा निकट जदि तव हटके टुक्टेसे सीसीका 
रस एन्द्‌ करदेय 1२ नमते मेद मध्य्‌, दीर्ण जांच तीन दिनरात्रि देवे. 
< २.३५ नहो चातो हेलाप तो नीचे जग निशा देवे, फिर 
रोगः नर तनप्र निदयनदराढयका नड़न्‌ पत्रा टाटीकी समान टाटः 
र्वे चवरोदपकय दमा एडकः निकर ठेदे इनको स रोगो यनुपान- 


+ नुसकामृताणंवः । 


मेदे दषे चन्द्रोदय ४ तोला, भीमततेनी कपूर १६ तोरा, जायफल. 
छग, कालीमिच यह्‌ १६ तोला लवे चौर करतूगी ४ मासते सेवे सवो 
सस्ट कृभ्कत रीस भरे रक्से इसमं एकमासा पानम रस्क्े खाय तो 
मद्माता सियाके ग्वको अपड्प दूर करे इसके उषर्‌ कडकर गादा हुवा 
दुध षीवे जर धृत, मिसरी, चावर, माप, आदि अआनन्द्दायक् पभ्यमो- 
जन कर ॥ १०.१४ ॥ 
ल्चन्द्रौदय रस ) 
जातीफलं लवंग च कपूर मरिचं तथा॥ 
त्ये 4 3 +; £ 
परत्यक तोलकं दत्वा सुवणस्य्‌ च मूषकम्‌ ॥ १९५ ॥ 
अंडजं माप॒मानं च॒ सुवैतुस्यमेशररम्‌ ॥ 
यत्नतो मदैयेत्वल्मे चतुञ्नावर्दी चेत्‌ ॥ १६॥ 
एप्‌ चंद्रौदयो नाम्‌ रसो वाजीकुरः पररः ॥ 
दति रोगानरोरपाश्च वल्वीयाणिवद्धनः ॥ १७॥ 
जायफर, सग, भीममेनीकप्रर, काटीमिचेप्रतयेक एक २ तोला, युप 
णके वकं एक माप्त, कस्तूरी एक मासा, रिटूर द वोढा, गवफ़ 
एकन करके खरल करे पानके रसम चार २ रत्तीकी गोटिगां वनि मा 
हके संयोगते खाय उपर दूध षीवे यह चद्रोदय ग्य वाजीकराण वर्ना 
यास्व रोमेको नष्ट क । वट, कानि, वीयर, जट्गाप्र टनफ़ो 
°वे ॥ {९८-- १७ ॥ 
सिद्रसूनर्स । 
मुक्ताफलं शद्धमृतं खवणं गेप्यमेव च) 
+ © नभतम, ७ 7 न ~ 
यकव्क्षार च तच्छवं ताचकक प्रकृटपतवत्‌ ॥ 1८॥ 
र्तोत्पटपतीनम॑दयेतपत्तटीक्ृतम्‌ ॥ 
मर्दये पर्दा मंधकुं तदरेनतमम्‌ ॥ १९॥ 


भाषारीकासमेतः । ७९ 


कषि्ा काचचटीयध्ये तिर्य तियामकष्‌ ॥ 
पिफताख्ये पयेच्छीति सिद्धं सूतं तु सक्षयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पंचरक्तिप्रमाणेत्‌ युसटीशकरान्वितद्‌ ॥ 
शाक्रपरद्धि करोत्येप ध्वञभेगं च नाशयत्‌ ॥ २१॥ 
द्रं वपुरस्यथं बलधुक्तं करोत्यस्‌ ॥ 
पगम प्रतं क्षीरं शल्यो माहिषं इतम्‌ ॥ २२॥ 


मोती, र॒द्धपारा. पुवणभस्म, चादीकी भस्म, जपाखार प्रत्येके एक २ 
तोटा टे फिर सटकपरके पत्रोके रसम खर करके वरावरकी अद्ध 
गन्धयः मिटाकरे कीन प्रहर चरावर खर करे फिर जातसी शीसीमं भरके 
दाटुवमयन्त्रह्मरा कान प्रह्रकी आच देवे स्वांगशीत रोनेपर इस सिद्ध 
एतफो निकाट कर शरीसीमें रस्ते । इसमेसे पंचसती ठेकर मृषरी जीर ` 
मिमरीप पिटाक सेदन करे तो वीयकी इद्धि सचे रद्रियकी शिथिरा जोर 
अन्यपिकार टूर हे । दवेट शरीयाटा भी इस रसके प्रभापसे वलवान्‌ 
२ रसेः मेदनदे, सपय मृग, घी, दूध, सहिचावट, भेसका दूध, 


पपन, यट सव दित हं खटार्‌, टाटमिच, ते आदि पथ्य त्याग 
प ॥ \८--२२॥ 


दष्ठतद्खमाकररस । 


| 


सपि दाटन च्रं चयो वेगाहिकतक्ताः ॥ 
यतुसय्‌ शुदधमप प्रगाङं योक्त तथा ॥ २३॥ 
भावयेदव्पदुस्धेन तथा क्छ्ररेन च ॥ 
प।टाक्षाररोरच्यरम्भाददप्रसूनक्षेः॥ २४॥ 

त पएरदनव पाटल्या ङफपोरफेः ॥ 


१... ट्गपदयाप्प्‌ रुग्‌पिरतरम३प्‌ ॥ २५॥ 


८० नपुंकमृताणवः । 


कुसुमाकर आख्यातो वसतपदपुवकः ॥ 
गजाद्रयेन ससेव्यः सितामष्वाज्यसंयुतः ॥ २६ ॥ 
महघः कातिद्श्चव कामदः पुष्िदस्तथा ॥ 
वलीपलितनाशश्च शतिभरशं विनाशयेत्‌ ॥ २७॥ 
इद्दय बलडद्युव्यपत्रप्रप्वकारकः ॥ 
तथा सोमरुज हति साध्यासाध्यमथ।पि वा ॥ २८॥ 
सुपणके वके दातोला, वंगभस्म, शीेकीभरम, कांतलोहमस 
प्रत्येक एकर तोला धान्याध्रकभसम,मोती, मगेकी भसम, पत्मरेकं चार २ 
तोरा, सवको मिटाकर, मके दृध टखकरे रस अहसा, लाख, नेत्रवाटा, 
- केलाकद्‌, केठेके फूट, कमट, माट्ती, वेद, इनके रसोकी भावना 
देकर सुखाता जवि फिर कस्तरी तथा र सगंधित रसाकी भावना 
देवे फिर इस वस्तङ्कघुमाकर रसका दो २ रत्तिकी गोलियां वनाकेर्‌ 
मिरी, सहत, धीम मिरके खवि तो सव प्रकारफे प्रमहको नादा 
क्रे । काति जीर कामननक्ति वदवि शरीरको पुष्ट को । वटीपटितफा 
नादकरे, वहेरेपनकौ दृर्करे, वी्यको पुष्ट करे। वट तथा आयुको 
वदवि, संतानको दनेवाटा, साध्य तथा सप्ताध्य सोमगेगक्रा नाय कान 
वाटा यह रसदं ।॥ २३-२८॥ 
पृणचंद्ररस । 
मृता्रलोहे स्थिटं जव स्याद्विडंगताये मधृना परतन ॥ 
® + $ © क => भय ८ » 
पिष्ठप्रशस्तं खट पएरणचंदरोमापोस्य पुण्ये मवतिद्रशम्त 
रसद यभ्रकरभस्म विटाजीत, वायव्रिदग, सुवणमाक्निकमम्म इन 
सवको समानभाग टेक खरट कर्के रक्त } हममे ग्ट आग वृतम 
मिटाङर एकमामा खे ता यह्‌ प्रणचद्ररम अत्य्‌ पृष कना ६९२.-. 


सापारीकापपेतः ८१ 


कामदेवरस । 
तां व्रं सुवर्णं च ताम्र सत्कगधक ॥ 
लोर कमविदृद्धाने कुयादेतानि मात्रया ॥ २० ॥ 
विय॑ कन्यकाद्रवेन्थेसेत्काचमये घट्‌ ॥ 
विघुद्रय्‌ पिररीमध्ये _ धायत्सैषवेमेते ॥ ३१ ॥ 
वदवि शनैःशनैः इुयादिनेके त तद्दधरत्‌ ॥ 
स्वागशीते च संचरण्यं मावयेदुकेदुग्धकैः ॥ ३२॥ 
अश्व्धा च काकोर वानरी सुसु री कषुरा 
गरिवारं॑च रसभान्य शतूवयश्च भावत्‌ । । ३२ ॥ 
वस्तृधोन्योप कपूर वकोलेल _रु्बगकम्‌ ॥ 
एवचणोदषटमाशमेतच्चूण विमिश्रयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वः सम्‌ शकर च दत्वा शाणान्सितं पिबेत्‌ ॥ 
गोदुग्धद्रिपलेनेव । मधुराहारसेवकः ॥ ३५ ॥ 
अस्य्‌ प्रभवात्सोदय्‌ बलं तेजो दिवद्धेते ॥ 
तरर्णरमयेष्ो न च हानिः प्रजायते ॥ ३६॥ 
रप्रयं रेकी भेस्स. सुदणमस्प, तास्रमस्म, शुद्धपारा, शुद्ध गधक, 
एाभरम यप्‌ व्रमते एदत्ते दूने लेव रबर कजटी करके घीडङमारके 
रसम्‌ दर्त्‌ वरे पिर आतद्री मीसीमे भरके कपडमिटटीकर छेद्वाटी 
परः रदष्‌ लोर उस तंडीको सेधेनमकसे भरदेदे फिर एक दिनरात 
मद्‌ > सोय दुद लय स्साग रौतट से तो निकाटङ्र सरटम्‌ ठे फिर 
दये टृथदौ एवः भावन ददे. जोर अमर्गध. काकोरी, कोच, मुसली, 
एमा \नेषः रस्‌ तीन्‌ २ भावना देदे तथा दातादग्के रसकी सीन 
51 ४ कन्त, शड्याः कष कंकोट श्टायची, टग्‌, 
रनः पणर उष्मोरा हिटा३े निरी सदी वराद मिटे 


र! 


नपुसकाम्रताणवः । 
पिर्‌ इसमेसे चार मासे ओयधी भक्षण कर आधपाव दूध पैव अः 
इक सवन समय मीठे चिकने पदा्थेटी खपि सटा, ठालामिचं 
वातकताः आदि पथ्य न खाय तो इत रके प्रतापे संदरता. वट 
तेज, वटे ओर्‌ बद मनुष्यभी सी रमणकरे तथापिं उसके कोई हानि न 
दोषे ॥ ३०-२६ ॥ 
बहत्पूणचंद्ररस । 
्िकषं शुद्धसूतस्य गेधकं च दविकार्पिक्म्‌ ॥ 
लोहभस्म परं चाभ्रं जातं च पलांशकम्‌ ॥ ३७॥ 
्वितोलं रजतं चैव वेगभस्म द्विकार्पिफम्‌ ॥ 
सुवण तोकं चेव तां कास्यं च तत्समम्‌ ॥ ३८॥ 
जातीफलं चेद्रपुष्पमेटा भगं च जीरकम्‌ ॥ 
करं वनितायुस्तं कर्षकर्षं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २९॥ 
स॒र्वं खसतले क्ि्ठा कन्यारसषिमर्दितम्‌ ॥ 
भावयिता वरातोयेः केबुकानां रसेन च ॥४९०॥ 
एरंडपयेरविएय पन्ये राभिदिनोपितम्‌ ॥ 
उद्धत्य मदैयितखा च वटिकां चणसम्मिताम्‌ ॥ ४१॥ 
खादेच पर्णखंडेन संयरक्तां व्याधिनाशिनीम्‌ ॥ 
सर्वव्याधिविनाशाय काशीनाथेन मापितः ॥ ९२॥ 
पणच्ररमो नाम सवरोगेषु योजयेत ॥ 
वृहयो रसायनो वृष्यो वाजीकरण उत्तमः ॥ ४२॥ 
अयपषटीटिकां हति क।सश्वासमगेचक्रम ॥ 
अःमद्युटं करीं डच्छरटं पित्तगुखकम ॥ 22 ॥ 


भाषारीकासमेतः। ८३ 


अथिमाद्पजीर्ण च ग्रहणीं चिरजापपि ॥ 
आमवबाताम्पित्तं च भर्गद्रमपि द्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कपल पाण्ड्रोयं च प्रमेह वातशोणितम्‌ ॥ 

तातः परतरः श्रेष्टो विद्यते बाजिक्मेणि ॥ ४६ ॥ 
रसस्यास्य प्रसदित नरो भवति निगदः ॥ 

मेधां च लभते वाग्मी स्वेशाष्चपमान्वतः ॥ ४७॥ 
परनस्य समा कतिपमदनस्य सम षटप्‌ ॥ 

गीयते सदनेनेद मदनस्य समं वपुः ॥ ९८ ॥ 

द्वीणां तथारपत्यानां इवैखनां च देहिनम्‌ ॥ 

सीणानापल्पङक्ाणां इद्धानां वातरेतसाम्‌ ॥ 

आओजस्तजःकस्ाये घीएु कामविविद्धेनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

भयात निरति सृत्युपलित सवापय्वंसनो 

वृद्धानां सदगोदयोदयकरः प्रोदंगनासगमे ॥ 
नित्यानंद्करः सुखातिषुखद भरैः सदा सेव्यते 

दृटः रेद्धफखे रसायनवरः श्रीपएूणचद्। रसः ॥ ५०॥ 
एारपाग दो तोटा शुद्धगधङ दो तोट, लोहभस्म ८ तोला. चादीकी 
प्‌ द तत सुपणेमस्प एकनोटा, तविङी भस्म १ तोटा, कास्यमस्म 
0)८<{ रकपर टखाण (लाय, गान, जग कपर षूटप्रियय 
गःम)५. परत्व, एद्‌, २ तेय द्३। इन्‌ सदको खरम डालकर 


143५. म्प्य र्ट इर र दष््टङ् रमये रदग्ट्ङ्र्‌ सथदरा 
पगम रर दुरर राद पिः सुराराङ्ग काटरेकी भादना टेक्र मोटा 


१।२२२२ < गार इन एर्द्‌ पनाय टमेयङर तीन निरत धानक 
१ \ "9 
(र चत्थटन्‌ निरटङम पामे चनी वराद 


११ १ | ५ १.) } 


< । नपंसकामताणवः । 


गोियं वनवि । एकगोटी पानके साथ खाय यह संपुर्ण व्यापि 
नारानायं कारीनाथ आचार्ये कहि इसपूणं चंद्ररसको संप रोग 
देवे । यहं वलकारी, रसायन दृष्य, उत्तम वाजीकरण कर्ता तथा अप्री 
टिका, खासी, श्वास, अरुचि, आमशरूल, करीश्रूट, हृच्छरूल, पित्तद्यूल, 
मंदायि, अजीण, पुरानी संग्रहणी, मामवात, अम्ढपित्त, भगदर, ऊामटा, 
पुरोगः प्रमेह, वातरक्त, इन सवको दूरके । इससे बदकर वाजीकर्त 
दूसरा रस नही इसके प्रभावे मघुष्य रोगरहित होता सव शाप्तफे 
जाननेकी बुद्धि हो कामदेषके समान काति, बर, बडाई, ओर देह 
ही । स्ियांको जिनके संतान न होती हो एसे दुवेर पुरुपोको क्षीण, 
अर्पचुक्रः वृद्धः वातरेतस, इनको ओज ओर तेजका दनेवाटा, तियोमें 
काम वढानेगाडा यर अभ्यसते सेवन किया अकाटग्रत्यु मीर बुदा 
पको रोकताहै संप्रणं रोगोंको नष्ट करति वृदधपुरुपोको भी स्रीसंगमे 
कामब्रद्धि करता दै नित्य आनंदकाी, भत्य॑त सुखदाता, अनुम 
किया हवा राजा्थकि सेवन करने योग्य, रसायनामं श्रेष्ठ यह भ्रीपूण- 
चंद्ररस हं ॥ ३७-९० ॥ 


मकरष्वजरस । 
स्वणद्विभागो वगं च मोक्तिकं कातरोरकम्‌ ॥ 
जातीकोपपफले प्यं कांस्यकं रससिदुरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रवाटचंद्रं कस्तृयी अध्रकं चेकभागिकम्‌ ॥ 
स्व्ण॑सिद्रतो भागायतारः कल्पयेद्रधः ॥ ५२॥ 
नातः परतरः चरेष्टः सवरोगनिपृदनः ॥ 
वीर्यवृद्धिकस्थेव वाजीकरण उत्तमः ॥ ५२ ॥ 
सुवर्णमस्प दोतोटा, वंगभस्म, माक्तिकभस्म, कालो दमम्म, ताप 
फुट, जाकी, चादीकी मस्म, कोसीकी भस्म रमापिदूग यन्य ए 


भापारीकासमेतः। ८५ 


तोरा स्व्णीसदूर ४ तोदा, सवको एकतर पानके रसम खरल कर्‌ 
सेन्‌ केरे यह स्ैसोरगोको न्ट करनेवारा घौर वीरको दानेवाला उत्तम 
वाजीकरण ह ॥ ५१.५३ ॥ 


र 


# 8 
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श्रीमरमधरस । 
रसगंधकयो्हौ कषैमेकं तु शोधितम्‌ ॥ 
अभर निश्वु्कं इद्यास्मलाद्धं तु विचक्षणः ॥ ५४ ॥ 
करं शोधितं ददय्वगं च कोलसंमितस्‌ ॥ 
तम्र कोला्दकः तच निःशेपं मरिच क्षिपेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
लोर फर्पं सुजीणं च वृद्धदारुकदीजकम्‌ ॥ 
विदारी शतथूखी च क्षुरबांज दला तथा ॥ ५६ ॥ 
पकटचतिब्ला चैव जातीकोषफ्टे तथा ॥ 
र्व॑स्‌ विजयावीजं शैतसजयमानिका ॥ ५७ ॥ 
एतेषां चणेपादाय प्रक्षिपिच्छणसंपितम्‌ ॥ 
गज्रय च भोकूव्यं कोष्णं शीरं पफ्विद्हु ॥ ५८ ॥ 
प्रपदा यस्य विदयते गृहे च न्यवसायिनः॥ 
न्‌ तस्य शि्वशैथिल्यमोपपस्यास्य सेवनात्‌ ॥ ५९॥ 
न च शग्रक्षथं याति च वलं ह्ासतां तजेत ॥ 
वमप) सेवेदिव्यो वृद्धः पोडशवापिकः॥ &° ॥ 
रसायनवेशे पस्यो वाजीकरण उत्तमः ॥ 
स्स मन्यो नाम रसेषु छ॒त्तमः स्मृतः ॥ &३॥ 
उपाय \ तत. पुद्पवः १ नोटा उत्तम अभ्रक्मरम्‌ दो ताटा 
त. र वगामस्स्‌ भन्ये, आर २ मामे तास्रभर्प्‌ ८ मासे 


ई ¶ ध (हि 
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र ८।=. दिडागोवंट, चानादर ताटपखामे, 


८६ नपुंसकाम्रतार्णंवः | 


सरी, कीचके वीज, गंगेरन, जायफट, जावतरी, ठाग, मागक्ते वानं 
सद राट, अजवायन, प्रत्येकका चरणे चार २ मासे सेे। परे परे 
मधकक कजरी करके फिर उसमें सव धाहुवौको मिक एकजीष के 
- फर सबको मिङाकर पानके रसम खरकर्‌ दो २ रतीफी गुटिका वना- 
ठेषे गोटी खाकर उपरमे थोडा गमेदूध पीव । तो इस रसके प्रभपे 
जिस व्यदस यी पुरुपके धरम बहत सिय होवे उसकी इद्रियमे भी 
शिथिलता नही आती मोर न बीरयक्षीण होन वकी हानि हो) उपकर 
प्रभावसे बद्ध मी १६ वंके समान रपवाहा हयो यह रसायन 
वलकारी ओर उत्तम बाजीकरण रै श्रीमन्मथगस रसामे उत्तम 
कहर ॥ ५४-६१॥ 
बहच्छरमाराश्रक | 

पारदं गकं चेव टंकण नागकेतरम्‌ ॥ 

कृषूर्‌ जातकं च ट्वग तजपनकम्‌ ॥ &९॥ 

५, # € (२ ८ # भ, 

एतपा कपमागानं छषण तत्छम भवत्‌ ॥ 

शद्धृष्णाभरभस्मापि चतुष्कं पिचुभागिकम्‌ ॥ ६२॥ 

ताखीशं वनद्कुएटं च मांसी परप्पवरगकम्‌ ॥ 

एठावीजं विकटं त्रिफला गजपिप्पल ॥ ९४ ॥ 

एषां कद्यं चव पि प्पलीरसभाकितम्‌ ॥ 

अनुपानं प्रयोक्तव्यं चोचं कषद्रसमागरुनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

नानारोगप्रशमनं विगपत्छासगगनुन ॥ 

व्‌[तिकं पैत्तिकं चव दैप्मिकं साचिपातिक्म्‌ ॥ ६६ ॥ 

इष्टं पायं च शिगु्ं वभपतः । 

स्वरामयं तथा ङं छेप्माणं वातशीपितम्‌ ॥ ६५॥ 


भषाटकापमेतः। ८७ 


प्ति चक गाधवे्रात्र संशय ॥ 

उतलपरतकषेतेच तमम्‌ ॥ ६८॥ 

शपार, ङद्धग धके सुगा, नागकेशर, भीमतनी रूर, जायफल, 
लोग तेजपात, भत % एके २ तोला । सुषणक्ष वक एके तोला 
धान्याभ्र तोटा, ताद नागरमोथा, कूट, गटमांती, 
गषेतरी, दाच) › छेदी रला मिरच पीपल दड, बह ड, 
मामला. गजप ट, अत्येक दो २ तोरा ल्मे ₹ किर पप्र 
टेः कायृक्की गवना दषे तो १६ रण तेयार रोगया । ससक दाटषीनी 


भार म्तसे खार त यष अनेक रोगो नेट करे पिरप पेपी 
नेर बरे | पतिक, पिके केफ़के, सभिपातङे रगोकषो ग कर, तथा ह९- 
प ट ल गट $ 


८८ नपुंसकामरतार्णवः | 


ध कन्द्पसुन्द्ररस । 
रता वजमदिखक्ता तारं हेम सिताभकम्‌ ॥ 
रसेः कापसकानेतान्मदयेदारमेदजेः ॥ ७०॥ 
मवा चण द्वदक्ष विमिश्रयेत्‌ ॥ 
स्वरस वाजिगेषाया विम मगनरगके॥७१॥ 
सिघा मृदु पक्सा मावयेदधातकारतैः ॥ 
काकोल मधुकं मांसी बलाय विपगुदम्‌ ॥ ७२॥ 
कषा पिप्पली वेद्‌ कवरी पर्णीचतुष्टयम्‌ ॥ 
परूपकं कसेर मधुकं वान तथा ७दे॥ 
भवयित्वा रसेरेषां शोपयित्वा विचूर्णयेत्‌ ॥ 
एला त्वक्पत्रकं मांसी लवंगागर्केशरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यस्तं मृगमदं कृष्णा जं चद्व मिश्रयेत्‌ ॥ 
एतचरणेः शाणमितैः रसं कंद्सुद्रम्‌ ॥ ७4 ॥ 
खदिच्छणुमितं रात्रो सिता धा पिदा ॥ 
एतेषां कषचर्णेन स्िप्कपेण सम्मितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तस्यादद्विपल क्षीरं पिरितखितमानमः ॥ 
रमण रमयेद्रहरीनं हानिं क्रापि गच्छति॥७७॥ 
दुदपाग, दार्की भर्म, सीमेक्री नम्म,मोतीकी नम्म. चादाङ़ी भम, 
सपद जश्चकभग्म, मरक चाग तोट टकर क म (110 श ५८. 
भावना जर्‌ सरक्‌ कथका एक्‌ भावना वङग मृगी भम्मदानार। 
दद्ध गन्यकर ताटाःटेकग यमगन्युक्र गमम गग्ट क्के दिने गीगििभः 
द्वे फिर उन मीगारर कपटनिद्र कगटवुमंयुटम दक द्रहिग व्क य 


भापादीकासमेतः। ८९ 


काकोटी, मदी, जयमां सी, बका, अतिवला, नागवला, भसींडा, रिगोट, 
दाख, पीपर, वादा, तावर, शारपणी, पृष्ठपर्णी, माप्पणी, मदरपर्णीः 
पाटसा, कसेरू, महुवा, कोचके वी, इनमेमे जिसका रस भिरे रसको 
यरना काथकी रग २ भावना देकर घुखाता जवे । फिर इलायची, 
तज, प्र्नन, जरामांसी, संग, अगर, केश्चर, नागरमोथा, कसरी, पीपल 
नेत्राः भीमसेन कपूर, इन सवका चण मिरे तो यह कन्दुपन्दर 
र तयार दवा \ रसमसे चार मासे स्कर उसमे भमर, विदारोकन्द, 
मिरी प्रस्येकः एक २ तोटा मिलाकर रात्रीके समय खावे उपरमे आध 
पाद पपत दूध पदे भोर प्रसत्तचित्त रदे तो इसके प्रमावते अनेक स्ियोसे 
गमन बरद भी वीयेहानीं नहीं होती ॥ ७०-७७ ॥ 
ल्ष्मीदिलाखरस । 

पठ्‌ हृष्णानरचृणेस्य तदद्. रसरौषकौ ॥ 

वपर वे तदद्ध च जातीकोपफरे तथा॥७८॥ 

्रद्रदाएकवीजं च बीजसुन्सत्तकस्य च ॥ 

बटोयदिजयाीजं विदारीकेदयेदव च ॥७९॥ 

नारायण] तथा नासबल्‌ चातिबला तथा ॥ 

पज गोह्ुरकस्यापि सेदं बीजमेव च ॥ ८० ॥ 

एतेष वुगापूक चण्‌ पणेप्ररसेन च ॥ 

[नप्पिप्य वटिका दाय भिगुंनापलमानतः ॥ ८१ ॥ 

[नति सु (पातोत्थान्गदान्धोरान्सुदारणान्‌ ॥ 

उतेोत्थारपि पित्त्य्रलत्यत नियमः कृचित्‌॥ ८२॥ 

इृएसए दशविध प्रमेहान्िशति तथा ॥ 


ह परणं 4 
ग [र ध 


ण द्रण दोरं रृदामयमेदरम्‌ ॥ ८३॥ 


५० नपुसकामश्रतार्णवः । 


4 तस्थ $ (५ र. $ 
&पद्‌ कफवातात्थं चिरजं इलसंमवम्‌ ॥ 
>| ध द्धि ५ क 
गलशोधरमववृद्धिमतीपारं सुदारुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
( & ७ ४ वाका हग) 
क(सपनसयल्माशः स्थाद्यदागघ्यमेव च ॥ 
श = व ¢^ 
वेशं शिरःशुलं घीणा गदनिषुदनम्‌ ॥ ८५॥ 
० म ( # बलम्‌ 
वटिकां भ्रातरेकेकां खादेतित्यं यथाबलम्‌ ॥ 
अ (१ पराक्तं ५८ 9 धि 
तपानामेह प्रोक्तं मंसं मिष्रं पयो दधि ॥ ८६॥ 
कक ० @\ „अ र 
त्‌[रभक्तसुरयसाध्रसवनात्कामष्पधक्‌ ॥ 
वद्ध क, द्र ^ ; ॥ 
पि तशूणस्पद्धी न च शुक्रस्य संक्षयः ॥ ८७ ॥ 
उत्तम यद्ध सहसपुटी कृष्णाश्नकभस्म ४ तोला, पारा, गन्ध, दान। 
दो २ तोट, भीमसेनी कपर १ तोटा, जायफर, जावत्री, विधायक वीम 
धतृरेके वीज, भांगके वीज, विदारीकन्द्‌, रातावर, वठा, जतिवछा गोर, 
समुद्रफर, इन सवक एक २ तोला टेषे आर इन सवको वारीक चरणं 
करके पानके रसमं खरकर । तीन र स्तीकी गोदा वनि । वः 
गोलियां सन्निपातसे हवे दारुण रोगांको दूर कर ओर वातमे पदा हुव नग 
पित्तसे पेदा द्वे रोग, आर सव रिस्मके रोग, अटरह्‌ कुष, वीम प्रण 
प्रमेह; नासर, घाव, भग॑दग, कफवातमे दवा श्ीपद, गफ सनन, जत 
वृद्धी, अतिसार, खासी, पीनस, क्षयी, वथागीर, मेदगग, देही दृग, 
सव किस्मके यट, जिरका दद्‌, धियाके रोग, यह्‌ रवड्म टष्पातिला- 
स्र सेवनसे द्र होतै। इसको प्रातःकराट जय्गम्निका वटावटं पिचाग्कि 
पावे आर्‌ इमको खाकर मांसरस चथा दूध पावे जा मार अन्न, {4 
टही, घन, जटमे पक्रे चावट, मदग्िदोप, भासय टनका मयनं कृष 
प्थ्यने रहे । इमके सेवनमे वृहा्मी कामदक्र समान र्पयान रा ताग वु 
क्री सट स्रीगमनक इच्छा कर्‌ यार यथन विराम गमन करान 


यक दानि न दो | ७९-८७ ॥ 


भापारीकासमेतः । ९९ 


श्रीरामदेदरसख । 
कामदेवमथो सूतं कामिनां कामगृद्धये ५ 
यस्य॒ प्रसादतो बद्यो सम्यश्च रमते वियम्‌ ॥ <८ ॥ 
पारदं पलयेकं स्याद्िपरुं शुदगधकम्‌ ॥ 
र्तकार्पसवोयेन पृष काचस्य ुप्यतः ॥ ८९ ॥ 
निकष्य रकणेनेव युखं तस्य॒ निरोषयत्‌ ॥ 
वाटकायजमध्यस्थं प्य्‌ च कुर्ते दृट्‌ ॥ ९० ॥ 
अरा पचेदयो शष्टवि्डशलो भिपद्ध्‌ ॥ 
शीते चादाय प्रस्थं र्पिकातिरछषितम्‌ ॥ ९१ 
द्र्देन सुप र्तषन्वलं मस्म यद्यद्‌ ॥ 
म्षयेन्पापपेक च दतेन मधुना सई ॥ ९२॥ 
पश्चा गुट चाज्यं कष्णेक्षुपपि शकरम्‌ ॥ 
द्र्षखजेसपघुकग्रभृतीदथ्‌ येक्षयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
रिपलापधूना याति शांति पितं चिरोद्म्‌ ॥ 
वेराण्डव्गरसेनात्र ददार वातवेदना ॥ ९४ ॥ 
प्रत्‌ याति देगेन्‌ नूतनं उ वपुभदत्‌ 11 
वीयवृद्धिप्रसदरेण बृद्धोपि रपते च्वियम्‌ ॥ ९९ ॥ 


समनदर ~र पान्‌ यह दाना कममा पुरूषको काप वृद्धि कागदः ह्‌ 
॥<.न १ पपत्दानि निनटमी उटदान्‌ सार सुन्दर सेक द्धितामे प्रण 


9२.1९ दा्रपाम्‌ २ दोला राद गन्धदः ८ तोट दोनाङी कलरटी क्क 
पात ए ८२) स्पादरर्सदर दो प्रह फट कर्ड दानी यी्मामि म्ह 


प ९११ र एरर! रतनेमे उत्र्‌ ऊर्डः रुरङ पन्नगा रत्र तानन 
"1 प एर, ।दन्गणु1! सर्‌ ३३ दिः न्प्(रल्ानिट हानप्र उस्‌ 


९य्‌ नपुसकाम्रताणंवः । 


रसको शीसीसे निकाल ठे, वह रस सिगरफके रशका लाल वर्णं ॒निङग 
ठेगा। इ रको १ मासा घी ओर सदतते खवे अर घी, खंड, द्ध 
कालीमिचं, वारा, महवा, ादि मधुर ओर चिक्ने पदाथ सखाय नीर 
पथ्यते रहे । त्रिफला जोर सहतरसंग इस रसको खाय तो पित्ते रोग 
शान्त ही । निरडीफे रससे खाय तो दुनिवार वातकी पीडा शान्त कत 
जोर नवीन देह ही, इस रसको वाजिकतां पदार्था सेवन कमे तो वीक 
बृद्धि हानेसे बृद्धपुरुषं भी खीरमण करे ॥ ८८-९५ ॥ 


रससेवनमें आत्ता ¦ 


रससेवी नरः पथ्यं सेवेत वा द्यतद्रितः ॥ 
तेटमम्टं च तीक्ष्णं च दुपथ्यं प्रिवजयेत्‌ ॥ ९६॥ 


रसको सेवनकतां मनुष्यको सावधानीसे रहकर पथ्यही सेवन कना 
चाहिये नौर तेट, खराई, ठार मिगच, आदिं तीक्ष्णपदार्थं ग कुष 
थ्यक्तो त्यागदैवे ॥ ९६ ॥ 


कस्त॒रीगरिक्ा । 


सुवणं सरगना च रोप्यकाश्मीरा तथ। ॥ 
लबुएला जातिफटं तग क्षीरी तथव च॥ ९७ ॥ 
जातिप्ीं च सच्रण्ये भागवृद्धया प्रयोजयत्‌ ॥ 
अजादग्धे च संपश्य नागव्टारसं त्था ॥ ९८ ॥ 
दिनययं विमरद्याथ युग्मग्रुजासमा वय ॥ 
संतानिक्ायुतं अक्तं रतः्षयनितरारणम्‌ ॥ ९८ 
मधुना मेरन(धाय धथिट्य पानमंगरुतमर ॥ 
राटिका भक्षयेद्दीमान्धातुमं जीवनीं यमाप ॥ १९. 


मापाटीकासमेतः । ९२ 


सुदणके पुष ९ भाग, कस्तूरो २ भाग, चादीकै वके भग › केर 
भाग, छोरी इखायसीके वीज ५माग, जायफर्‌ ६ भाग, वरुरोचन 
७ भाग, जाविन्री ८ भाग इन सवका च्णकर्‌ वकरीके दध मे ओर पानके 
र्पम्‌ दीनदिन खरल करके दो २ रतीकी गोखियां वनसे 1 जिसकी 
धात्‌ प्ीण होगर हो उसको मल्क साथ या मदे पकक साय 
खिरावे जीर सद्दे साय प्रमेदोके नष्ट करनेको देवे । पानके संग शिथि- 
टता, देवे रसपकार इन श्चुभषातरससजीवनी गोलियोको बुद्धिमाव्‌ 
पलण्य मेदन कर्‌ ॥ ९७९०० ॥ 
वीप॑स्तंभ्पीः गटिक्छ 1 
जातीफरं रवेर्‌ च जातीपत्र॒ सङ्क ङुमम्‌ ॥ 
स्प [टप #२। स क(र्करभत्तय ॥ १०१ ॥ 
प्रत्येक कपमात्राणि कपूर शाणमा्रकृम्‌ ॥ 
नगवहीदलरसेवटौो चणकसत्निम्‌ ॥ १०२॥ 
पीयरंस्तभनी द्यप बरबणा्िदीपनीः ॥ 
भुत्वा शयनसपये पिवेदुर्धं सितायुतम्‌ ॥ १०३॥ 
जायपट. राग, जादत्री, बेदार छोरीश्टायची, अपरम, जकरकरा, 


प्रत्यप एवः २ तोला. सीपसेनीबपर मासै. इन सवो नगरवेटकरे 
भ च व रति षे; णवे; क 9 
पानिव रसभ खरट वके उणेके प्रमाण गोदियां वने । यह गोदी 


लेयद) स्सेभन वर्ती तथा वट दीय, जटराप्ि, इनके वदानेवाटी 2 
(लवे) याद्रिदमे पन करते समय खाकर उपसे पसर मिटा दध 
८५ | २,८९-९०३॥ ॥ 
स्तभनदटिद 

भाः मग्ना ~ तथां $ 

व. सृगनाम्‌ च तधा काश्मीरसंभवम्‌ ॥ 

~ न पह टरं प्र क - 

{त्पष्ट टदे द प्रच्येद्‌, भायरगमकपर ॥ १०६॥ 


फ 


न, नपुसकामृताणेवः । 


चतुभागाहिफनं च विजया मागयु्मकम्‌ ॥ 

चणकामा वटे काथो वीयस्तंमकरी मता ॥ १०५॥ 

भक्षयन्सधुना सादं कामी नित्य निशासुते ॥ 

ससितं सपिषा युक्तं दुग्धं चेवं पिविदूनु ॥ १०६॥ 

कस्तूरी १ तोरा, केशर, जायफट, छग, प्रत्येक दो २ तोरा, म 
४ तोटा, श्ुद्धभांग २ तोला, इन सवो टकर कपड़छान करे आर 
पानके संयोगसे रगडकर गोलियां वनदे । इनर्मेसे कामी पुष राप्िको 
दायनेसमय एकगोटी सहतक संयोगे खपे जीर उपरते घी, मिरी 
मिटा गमं दूध पीषे यह परमोत्तमं वीयंस्तभमन करनेवाष्टी मोटि 
हं ॥ ९०४-९०६ ॥ 

वी यस्नंभिनी केशरादिगुर्का 

कारमीरं देवघुमनें जातीपुत्रफटे तथा ॥ 

{कर्‌ शाटरमल मान्‌ क्रमा चाश्वदापिकरम्‌ ॥१ ०५७) 

तालमूली च माकटशिफ़वदरस्जकम्‌ ॥ 

पाठा मस्तक दरदमदहिफेन च वत्सकम्‌ ॥१०८॥ 

एतानि शाणमानानि चणयेच पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

कस्तूरिका च कपर शाणाद्धं दीयते बुधः ॥१०९॥ 

स्म्रच मना यास्वा _ मद्वन्‌ २ ॥ 

ससितहम्धपानेन मश्षयेत्तां निशाप्रद ॥११०॥ 

केर, दग, जायफट, जवी, मियरी, समकर मृम्टा माक 
काटाजीरा, सपरद्रमोप शत्तटी, चकग, साष्टमा, कौक्रगका काका 
राट, पाट, रूभीममगी, युद्धर्मिगगफ, यफीम, ददनाः प्रयै चाग 
माति ठेवे कम्तृम, भीम॒मनी कुर व्रन्यक दा रमाम | इन्‌ मत्‌ ना] 
[वियाक्रो चणक वेगवरक सटतम म्रिराङगद्‌ा २ मामा गाया वन्‌। 


भाषारीकासमेतः । ९९ 


रात्रिको सोते सपय एकगोटी खाकर उपसे भिपरी मिह दूध 
पपे | ९१०७-९ १९० ॥ 
उीयस्तमक कामेश्वररस । 

^© + स्‌ ^ ९ 

तौयस्तमक्री ह्येप बलकामकिबाद्धनी ॥ 

जातफलं च सौर्‌री हृष्णपनूरवीजकम्‌ ॥ १११॥ 

जातोपुष्पमहैः फेनं नागं दियुलमेवं च ॥ 

एतानि सपमागानि खसक्षाथेन मदयत्‌ ॥ ११२॥ 

गजमात्र! च विक सितया सह भक्षयत्‌ ॥ 

नाम्ना कामश्वूरः प्रोक्तः प्रमानदकारकः ॥ ११३ ॥ 
, यद गोदी दीयक्ो स्तंभनकरती तथा वर बौर कामकी वृद्धि करनेषाही 
६ लापपमट, अवरकग काले धञ्नरके वीज, जपती, जफीम, शीरोकी 
भरम पुद्धमगसपः न सवक्तो सपानभाग लेकर खपएखसं़ काथ 
पर वरव; एवः ~ रत्तिकी गोलियां वनव । इनमेते १ गोटी मिसरीक 
नाध खाय ते चेह वापिश्वररस परम आनंदका देनेवाटा ३ १११-११ ६॥ 

ए प्रतित्रे च हेभ्यदुःखनिदृत्तये ॥ 

नानाविधाः प्रयागाच्च बाणताः शेष्यसत्तम्‌ ॥ ११४ ॥ 

१५१ एतत ते द्यधिके च तरगके॥ 

रवतो चाजकनरान्प्रयोगान्कथयामि वै ॥ ११६ ॥ 


९६ नपुंसकाम्रताणवः । 


अथ षष्स्तरद्धः । 
तेटसेकटेपादिवणनम्‌ | 


शिष्य उवाच । 

तेटसेकप्रलेपादीन्‌ व्रणं डीषतनाशकान्‌ ॥ 

ध्वृजोहण्डकरन्विव त्रूहि मे भिषजां व्र्‌॥ १॥ 

रिष्य वोर है मिषनांषर ! मतुष्यांकी क्वीवता ( नाम्दी ) के नाद 
केरनेवाठे तथा उनकी ध्वज ( छिगेद्रिय ) को उदण्ड अर्थात्‌ कामशक्ति 
युक्त वरपान्‌ करनेवाछे तैर सेक ठेप पष्वियोका वणैन कृपा करके मेरे पाम 
कारये ॥ १॥ 

शुरूर्नाच । पाक 

प्रन शिष्यमुखाच्छरता फिचिचष्णा हि चितयन्‌ ॥ 

उवाच वे चित्रमनाः शाघ्लोकगाति विदन्‌ ॥ २॥ 

इसप्रकारका पररन शिष्यकरे सुखते सुनकर राख भीर टोकरी गतिगे 
जाननेवाछे गुरु थोडी देगतक चुपचाप प्रोचे रदे फिर खिन्न मन दीक 
वीरे ॥ २॥ 

तात लोकगति दृषा महाखेदोमिजायते ॥ 

धमकमेषिरहिता नित्यमुन्मागगामिनः॥ २ ॥ 

नीरुजोपि फियामेनां करिष्यंति दह्यतः परम्‌ ॥ 

तेषां वै मेधुनेनेषोभयटोकफो विनश्यति ॥ £ ॥ 

विधि यदि न वक्षयेऽं सरमे किंकरिप्यति ॥ 

धूतोस्त॒ वे स्वयं तात शिश्नाद्रपरायणाः॥ 4 ॥ 

वणीयमाचारपराः सल्परुषाः स्वयं रिवर ॥ 

इति मत्वा हि तैटादीन्वक्ये द्खीवत्वनाशकान्‌ ॥ & ॥ 


मापारटीकासमेतः। ५७ 


ट पुर ! सोक गाते देखते इयं बड़ मास इःख उत्वन होता है । 
जो सनण्य ध्कते रीन होकर नित्यप्रति कके रास्तेपरदी चलते दं 
बह विना रोगतेमी इन तटादिकाका इस्तेमार किया करगे फिर निचय 
मथनोत्साटपध यपने इस लोक आर परलोलको नष्ट करडाटेगे । यदि भ॑ 
टम्‌ त्यादि विधिको कथन दही न करूं तो जो मदुष्य रोचता (नामी ) 
रोगम्‌ ग्रस्त ६ जीर जिनकी इृद्वियके पटे मरेनानेसे खराब हौगये अथोत्‌ 
उनम्‌ यथोचित रक्ताभिष्ठरण ओर वायुकी उग्रता नदी हेती उन रोगिर्योका 
यपा उपायसेगा \ योर ज पूर्लेग दै षहतो स्वयही दिरनोदरपरायण 
तनट्‌ (जिनका खद्ेना ओर मेथुन करनारी कतव्य ह ) टे तात ! सच्ु- 
पमी दणाश्रमथमक्रो नही छोड सक्ते सोमे एसा समस्षकर्‌ नपंपकेक्जि 
यट्पाणद्ैः दिग्र अव्‌ तेट आदिकाकमा कथन करता हू तुम सावधान होकर्‌ 
सनो \॥ ३-६ 1 

वट्तीतंल । 
गररतीपचांसानीय अजादुग्धे विभावयेत्‌ ॥ 
यम पाताहिमे तें विधिना सहरेत्पुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
एदःवशतियागेन मुच्यते ख्ङृतादैनात्‌ ॥ 

ग] वरव, जर पट प्ते पल छिटका लेकर कूटटे फिर वक्घसे 
पष्‌ खरट वख, ठायामे सुखा इसीपरकार्‌ तीनदेफा सुखपे फिर 

पष तर २ गोटय दनाकर्‌ पाताटयत्रहमरा तेड निङार स्वै ॥७।॥ 
-रर तट २९५ २द्रमप्र माटदया दरन्‌प्‌ टस्तमथनस पराप्त नपु 
११. ६९ £ ॥ 

पाताटयच | 
? स्तप्रूमाण्‌ ] सत टृत्रा प्रपाणतः॥ ८ ॥ 
१।९१नम्‌ाट उ संस्थाप्य तथान्यत्पा्माह्त ॥ 


न्‌रिमपरपयदय च द्छान्यज् श्रावकम्‌ ।॥ ९ ॥ 


के 


९८ नपुंसकाम्ताणेवः । 


क क | धृष्यं = 
ससं च्छद्राणि स्थाप्य कृत्वा चेव शराकके ॥ 
शरावसहितं पात्रं गतस्थं भाजनं न्यसेत्‌ ॥ १०॥ 

ह धिले ९ । कः © 
साधेरप्‌ ततः छृत्वा॒ गतमापूयं मृत्स्नया ॥ 
पन्चादा् च प्रज्वाल्य स्वागशीतं सथुद्रेत्‌ ॥ १३॥ 
ड 0 वदेम 9 ९ धिष (९ क्‌ 
तद॑तःस्थं च तततेटं ग्ृणीया्िपिप्कम्‌ ॥ 
पातालस्यमिद्‌ यत्रं जानीहि शिष्यसततम्‌ ॥ १२॥ 
एक दाथ गहरा गहा चोदकः उपर वडमुखका पात रखे पीछे दुरे पारम 
वरोपघी रख परस्‌ छेदृवाल ङ्गाव ढक दे फिर्‌ सरािथुक्त ओपपिवार 
प्रा्रको उस गठेवारे पानपर युक्तिसे उटटा करके रख दे तके देने 
मुख मिल जङ्ग नीर वह िद्रोयुक्त शराव दोनके सखके वीचमं आन 
फिर इन दोनाकि गखद्नो िधिपूरषेक कपडमिट्रीषे वंद करदेषे जीर गको 
महसे दवाकर भग्दे उपरते अगि ज्टा दवे इस अभिक जाचसे उपर) 
द्बाह्याका ते नीचेके वतमं टप जतिगा जव यद स्वागङीतल दाना 
फिर युक्तिसे नीचेके पात्रमसे ठेठ निकरारलठे इसको दै चिष्यसत्तम पाता? 
यत्र कहते हे ॥ ८-१२॥ 
दसरा धरार । 

म ल ट भ्र नि व, 
अधितापसहेकचे मिथिनाऽनेन पातयेत्‌ ॥ 
कचानां युखंसमेल्य सोद्वीशीरं यख न्यमत्‌ ॥ १३॥ 
ययवा द चनिसटनयीदया सीमिव्‌ टकर एकम यविर्वृक्र| भगत उ 

मुखम की ताग या ख टय दे ताक्र यीषठी उन्दी दोनेषे जवन, 
हर दूसरी वतरणे एख मोटकर्‌ उसपाना यत्र दिविषं न गवि १५२ 
नीसरी विधि । 
कोश्यपाचपरथादाय  दछादयेत्पृह््वन्रतः ॥ 
[9 ज ¢ ग्राच्छ त { 
तद्पारि न्यमच्टरण प्ेणाच्छदयत्ततः |} १९ । 


मापारीकासपेत! । ९१ 


॥ । \ | ^) ब 
अयुक्तः ततः पारं युक्त्या त६१॥९ न्यसत्‌ ॥ 
। *\ । । । ^ क गूर 
प्ण नृणतस्तैरं कांश्यपातरे हि गच्छति ॥ १५॥ 
नीम विधि यदेह, एक काँगीका कटोरा ्थ॒वा चीनाका प्याला 
तफ २८ सक वायैक मटमरते दक्देव पिर जिस ओपधिका तल 
निकनात उमृकाषृ ण उम करर सुखपर्‌ सै उप विदद 
उमे उपर एक पत्ता अथदा क्षागज रखकर उपर सद्धिपे भय तसरा 
मायधानीते सखद सीर यद्‌ खयाट स्वे कि, चे कपडा जर्कर 
दया उरमन्‌ भिरनाय\ इषत्‌ भद्‌ आंचकी गपाहसे चृणेपसे तेर 
नेपालः करोरम जाजदिगा पिर जागवाटा पातर जल्दी नीचे उतार 
कपप तेरो कामम टदि यद थोडेपे तेर निकाखनेकी रिधि याघु- 
[नवः एोगाने पना ६ परतु उत्तप पद्टेपसी दोविधिरयही ह ॥१८-९५।१ 
अकत । 
५ 9 प ५ ॥ १३ # क प, 
यल्‌ २ अदट्र्पन्‌ सवार्‌ वसादरयत्त्‌॥ 
८ (+ ५) 9 
नेरातपे ॥शोष्याध नवनीतेन ठेपयेत्‌ ॥ १६॥ 
^ „= । न ता ग आ, = ऋ, 
तिरय दनरयत्ा ठ गहना याजयत्ततः ॥ 
{^ । ¢ 9 भटे द (/ ६ ५ ( कको 
रततः पतित तट कोस्यपात् रिनिःक्िपित्‌ ॥ १७॥ 
मति) व टएयेच्छि टत्‌ 
पटः टप्यच्छिश्ने पररहेन वेषएयेत्‌ ॥ 
त्‌ न) ९३। ८ ॥ तथ ॥ , भवस्‌ 
नाशयद्रस्तेसे दुःखं तथा वे गृदसंमवम्‌॥ १८ ॥ 
पाय. एमेम्‌ पट्यो भिगोकर सखद इमीनरद्‌ सातवार सुखाकर 
` २१९५ भरन्‌ ट गाद दरा चनादे फिर टम्‌ दर्तीको जटाकर से 
०१२1 प रद्द एममरेस्ये तेद रपक्कर याट गिरे उम तेरो 
„ ^ भर्इः ३९९ एरष्ट्ड्‌ परदे 


रे सपशार २१ दिन्‌ करने 


~ ^ च २, ज्ज १) ध ्। ४8 । 9 
^. <. २ ५.१ ए ट्‌ 1} ९६५-१८ | 


२१०० नपुसकाम्रतार्णवः 1 
॥ ३ ( रालतेल ) 
शेतचंदनचणं च॒ चतुःपलप्रमाणतः ॥ 
द्ियुण सालनियासं लोबानं द्िपलं तथा ॥ १९॥ 
लवंग व द्विकषं च सवान्संचरण्यं भावयेत्‌ ॥ 
सकष्यं विषिना तेटं वकाशेष्णं च ठेपये ॥ २०॥ 
पटलत्वनाशन ज्ञेयं वृक्णवलग्रदं प्रम्‌ ॥ 


सफेद चन्दनका बूरा २० तोला, सफेद राट ४० तोटा, टोयान १० 
तोछा, सग २ तोला सवको वकरीके दूधमे खर करे छताम्‌ सद्र 
परोक्त विधाने तेल खंचे फिर इसको गुदपिर आर इद्वियपर ठेषप कग 
नेसे दीनम वल आता दै ओर नपुंसकता दूर होती ३ ॥ १९1 २० ॥ 


४ ( कामदेवतल ) 


कामदेवस्य तेटस्य विधानं चाधुना शृणु ॥ २१॥ 
जातीफलं ट्वंगं च सुगुंजां जातिपतिकाम्‌ ॥ 
आक्ारकरभं चोल मूल करवीरजं सितम्‌ ॥ २२॥ 
ज्योतिष्मतीं समादाय भिक्ष प्रथक्‌पथक्र ॥ 
इ्द्रगपषि च गदूप पट्पट्‌ कषप्रमाणतः ॥२३॥ 
कृरस्करमितं कर्षं रजश्च गज्द॑तजम्‌ ॥ 
जजादग्धे भावयिता छायायां पारशोपयेत्र्‌ ॥ २९॥ 
पातालसंज्ञके यंत्रे विधिना तटं पातयत्‌ ॥ 
नित्यं च मदयेच्छिश्ने द्य्रमागं वदाय च॥ २५॥ 
एकविशतिपर्यतं तद्टिन च तष्टयत्र ॥ 
दोपं नाशयते भशीवरमयोनिमधनाद्रवम ॥ २६॥ 


सापषारीकासमेतः 1 १०१ 


यदण्डो जायते शिशवः दश्द्राषक्‌ स्थिरः ॥ 


तेगातय हि दिव्यं त दातव्य प्रमादतः ॥२७॥ 

र तत्त ! अव कामदेषरिटका विधान सुनी । जायफक, खगः सफेद 
र्त, जादी, जक्करकरा, दाटचीनी, सफेद कनेरा जडउकरा ककरः 
पाटकगनी प्रत्येक कैन तोला, कदे, वीरवहूटी, 8 २ तोला । ऊुचले 
तीदातका वुरादा, एकं २ तोला इन सवको वकणैके दृधम्‌ रगड़कर्‌ 
ठाय्ाप्‌ सवे सिर पादाटगरन््द्रारा दिपिपृष्वक तेल निकार दषे । रपिर 
सीदन्‌ सार सुपति छोडकर हिगपर्‌ इस तेरुकी मालि करे उपरमे 
रंगटापान रपरे इसी रकार २१ दिन करे । दस्तमैथुन बर युदमेधुनसे 
दत्पत ष नुमकना दर सकर रद्धिय उदण्ड रह दश्च सियाके गमनकी 
पतिः प \ यद तेट जिनकी दद्वियमं अयोनिमेुनसे गिधिर्ता इर हो 
उनको (सेमा वना चाद्ये अन्य मदुष्याको प्रमादश्च सेवन नरी 
परना पाये ॥ २१-२७ ॥ 

“ पठटाशबीजतेल । 
पटाशममदान्वाजान्किम्पाक कनकप्रयम्‌ ॥ 


पोतारण्यजे विष प्रत्येकं षट्‌ च कपकम्‌ ॥ २८॥ 
टवेगाकाकरभो चोलं च कपसम्मितम्‌ ॥ 
जजादुग्धे पेषयित्वा शोष्य तेरुं च पातयेत्‌ ॥ २९॥ 
र 1 विधानेन शिश्नपएृषटे विेपयेत्‌ ॥ 
१५.६३२ गेगान्मुच्यते दृस्तपंभवात्‌ ॥ ३०॥ 
| १.९. त्स परत माठ्पम "सन. जरगा व्चूत्रङ ५1२ परत्यक छर 
| 1 । ५1 इ२प० टात्‌ न्‌, एः २ त्रो ] <न वङ्राक्, 
| । } (५ \ एदा २२८१२). पनाटयन्तरटाः { तट्‌ (नक्पदटफर पट्ट 
४ 0 


९ ध 1 पटिः मट्‌ >९ टि एस करनसं टरतमथनक्ा 
(1:1८ ५ ¬~; 1} 


१०६ नपुंसकार्तार्णवः ! 


ॐ<यहुर्‌ तटम्‌) 

यक कर्कर चव द्श्गपा च कगुना 

त्च ठ्वंगं सुन जातिकोशं सरक्तिका ॥ ३१॥ 
वीजं परशजं चैव विष्ठा वाराहसभवम्‌ ॥ 

विष चाथ समङ्कटय प्रत्येकं षै भिकार्पिकम्‌ ॥ ३२ 
गेड्प इद्रगोपं च पृष्ट वें भूमिपतभमवा ॥ 

मदं च व्यात्रज शुद्ध प्रत्येकं पट्‌च कापिकम्‌ ॥ ३३} 
कृिमीरं मृगमदं चेव मरं मनुजफर्णजम्‌ ॥ 
रकृटके प्रगृह्याथ सवान्‌ पूष्ष्मविच्रणयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
मेषीदुग्धे मावयि्ठा विधिना तैटकपेयेत्‌ ॥ 
ताघ्रट वेथ्येत्प्यात्‌ अि्षत्ताहे विधानतः) ३५ ॥ 
यदि काचिदधवत्पीडा तैलं तत्र न लेपयेत्‌ ॥ 

तें द्ष्यदरं नाम टिगोरण्डकारकम्‌ ॥ २६ ॥ 
शोथिल्यं न मवेत्तस्य दुणारानियाद्यदि ॥ 


ह्स्तयुदसमभवद्धव्यनाशनं परप यतम ॥२७॥ 
चीकठछचटे अमगन्थ माट्करानी, दादटटची्ना, टाग, जप्त, जाव 
फ़ट्‌, सद्‌ रनक दाकके खमणा, जंगी मुधरगकी विप्रानद्िवाविष प्रय 
वान २ तीटा मडये, वीगवहदी, सांडा, वाकी चणग्वी, प्रल्क्र २ 
< केदार, कसलरी, मनुष्ये कानका मद परत्यक तनि > मा इन 
तवका मेदक द्धम सर कर दछायामर सेखप्रे फ पातारयन्य्रागि त 
दिकाट टे डम नटा इरिवकी सीपिन आ मिग दछाद्कग ०१ गन्‌ ट. 
युपर मटे ऊगसेपान वावृहमनग्दर कते वरि कृष्ट एना सा 
तट गाना वन्ड कर दे यागम द्वूनिएन फिर । व चवय 
दिगको सकददकी ताद्‌ ताक्प्रा्य वनादुताद खानि १२ मनत 5 


भाषादीकासमेतः । +, 


नत मी धिथिरटता नदीं होती रस्तमेधुन जोर गुदामेुनसे प्राप्त इइं नप्स्‌- 
कना दृर होह परन्त॒ यह्‌ तट नामदंकोरी देना चाय प्रमादी पर्णक 
यी भटर भीर वतना चाहं ॥ ३९.२७ ॥ 


, पानिनाशक् तेल । 
रोगातीय तु दातव्यमपकराश्य तु छ्यन्यथा ॥ 
नोतिप्पती त इडवमजेपारु परद्भयम्‌ ॥ 
जातीफलं जातिपत्र चोलं च देवपुष्पकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रान्पमेस्य षिथिना वैरं संकपयेत्ततः ॥ 
अग्रभाग्‌ च सीमानो त्यक्ता रेप प्रलेपयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पिडिकादशनाच्यरत्वा लपने तेरुषमवम्‌॥ 
रोपणी चजियां दुयाघयाददारोग्यतां रमेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अनैव दिषानेन शिश्ननाडीमद जलम्‌ ॥ 
नश्यति वाच संदेहो योगोय्‌ं प्रमोत्तमः ॥ ५१ ॥ 
मारपा ता ९ पाव, जपाठगोरेङी फिर दाधपार, जायफर, जादन्ची, 
1. एम, यट एवः २ राक्‌ रेक सवका दिपिप्रेक तेट दंव 
२२१ पटवन एर्द्‌ अग्रमाय अर्‌ सामन्‌ छोडरे मरे जव फुनसिरये 


.1१९ ते 5८ रगाना छोड सेपरणीमरहम लगे रस प्रकार कसेते 


~ \*९९। नाद, ोदाप्नटतद्नरद्‌, पाना नष्ट होजाता ट्‌ । यर प्रम्‌ उत्तम 
1? ॥ २५८-८९ ॥ 


उलपट तट । 


तेह द्विपं जातिसंभवम्‌ ॥ 
९ सन [न नोडान। दोपनाशनम्‌ ॥ ४२॥ 


श, 9 ८९. डर 


नए ज्पाटलं 


च ° तटा] चम्टाञ तटम्‌ एपरटा- 
१. उन दरयद" नधटयङ्‌ः रिदण्डो दः वरनाटाद्र 


च ॥1 
॥ र ८५ केक ~ “म्व को दनो 


ण 


र नपुंसकामृताणवः । 


| राक्षसतैलम्‌ । 
अश्वूगधा तथा चुक्रं करवीरं सुमनं तचम्‌ ॥ 
जातीकाश पलाश च. आकारकरभं तथा ॥ ४३॥ 
लवंगं मृकटीवीज किंपाकं कनृकपरभम्‌ ॥ 
चंदनं देवदार च बृहतीमकंमटकम्‌ ) ४४॥ 
एरंडमाकृफ चैव धत्तर्‌ं पिषमेव च ॥ 
कश्मीरं मृगनामि च प्रत्येकं कपेमानकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चको रोहितः पटी दीद्रगोपश्च ककंटः॥ 
शशः शल्यः शिवा गोधा सिंहो व्याघ्रश्च महकः ॥ ४६ ॥ 
वन्यकपोतो गंद्षः गृद्धवाराहकस्तथा ॥ 
मदोरमांसान्यथाशक्यानानीय धिककापिकान्‌ ॥ ०७॥ 
मेपीदग्धे भावयित्वा प््वत्तेटमाहरेत्‌ ॥ 
नानायोगप्रयोगेश्च शैथिल्य यत्र॒ निगतम ॥ ‰८॥ 
उदण्ड जायते सोऽपि कटियोगवमाजतः ॥ 
गथिल्यं न भवेत्तस्य नित्यं दिक्‌ ची प्रगच्छतः॥ ४९॥ 
तैखोयं राक्षसो नाम गोपनीयः प्रयत्नतः ॥ 
धनिनां यच युंजीत पराययित्तं समाचर ॥ ५० ॥ 


अन्यथा यः प्रकाशेत म भिपड्नग्कं त्रन्‌ ॥ 

यमगन्य, चोकर) सफेद कनेग्करी जड, जापत्रा, दाचन, नवि 
वराये वीज, चके माटकागुनी दाग, कचिदर वान) अदाम, मृ 
चन्दन, तेददार, वद्कटेरी, साकी जट, ण्ड अकण, धतरा 11 
याविप, केयर, कम्नगी वन्यतर ष्क रता ॥ चमगीतद्‌ तण 1, 
र्ट. वेका खगमो मेर म्या गाधा ॐ व्वघ्र, ङ्न 


भापार्दीकासमेतः । १९६ 


गही कवन, मंडे, गीष, जंगटी सुर, इनसे जिसका मापि पिटे 
मामे निसकी चर्वी मिसे चयी चे प्रत्येकः तीन तोका ठेकर भेडकै 
सथकी भावना देकर पातारयनधरसे तेर संच लवे जिस मु्यको अनेक 
दपि तरप्रयोगपे चाराम्‌ न हषो हो बौर अनेक वैयेनि इलाज के 
रोधि दो नौर आराम नवा हो उसकी दृद्रिय कामशक्तिफे बरसे 
उदण्ड र्‌ नित्य दय दिये गमन करतेहूवे भी शिथिल न दौ ! इस 
ग्तमनाम्‌ वैद्य कमी किसीके पास न वताना चाहिये हमेशा छिपाके 
ग्दना चाय जिस जे शस तेटको वन।कर धनिक पुरुपक्षे यहां उपयोग 
ररे पट्टे रमे वनिका प्रायश्चित्त करना चाये \ जो येद बिना सम 


परेद) यट तट समक्चपे यथया उपयोग करे वह पापी य नरके 
पतता? ॥ ‹३-५० ॥ 


एति तेलबिधानं च ह्यद्य ते निवेदितम्‌ ॥ 

मनर यट तादे दिवि नदुसकोपर दया करके आर्‌ तमको योम 
रगद्रदुर वतथन्‌ द्रद्वियाट्‌॥ 

यवरदारोस्यत। याति ताव्द्याम विवजेयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


तरमवनचै, मपय अवत्व्‌ विरु तन्हुरस्त न होनाय तवतक भेधुन 
पाप द्िकषेप परहेज रपे ॥ ५१॥ 


3 धु ५१९ प; शिः ले | ख 

पथ सक्गप्रटपाश्च शन्यानां हितकाम्यया ॥ 

अ ठ पि ६ पि 

२यते। (३।पत्ताते दह्ये विपिविधानतः ॥ ५२॥ 
णप्‌ एषम गे नदाः वरस्याण्वे लिये सङ अर रेपोङ्णी 
\ २ उनेद. सेदनदम देपिको रणेन करना तुम सादधान सकर 


९ 


ह) 
१. 


\ स्यदः । 
द्यप गेद्पा चद्वयंधा तथेव च ॥ 


रर तारलायणक मनिन्‌ 


लने च विनिक्तिपेन्‌ ॥ ५३॥ 


९०७१ नपुसकामरताणेवः । 


चूर्णं वै दैतजं तत्र मेस्यं पोरलियुगमकरम्‌ ॥ 
कृत्यपत्य्िके तैले ह्युष्णे पोटलिकांक्षिपेत्‌ ॥ 4४ ॥ 
मुहूतं सेकयेत्ताभ्यां तब्रूटं ॒वेष्टयेत्ततः ॥ 
अनेन विधिना सेकं सप्तरात्रं च कारयत्‌ ॥ 4९ ॥ 


वारवहूटा, कचव) यसगधनागोरा, चा, अम्वा हृदा भने चणे 
हाथीदांतका बुरादा, इन सथको छे २ मासे रकर कुट छानक्रर दौ पटरी 
वनवे प्रिर गुटरागनकरो कोयलेकी ओचिपर रख उष्म पोटी मिगोक 
तदता > दो घडोतक सक्र करके उपर गभं करके वगा पान वापे दषा 
प्रकार सातरोन कैर ॥ ५३-५९ ॥ 
सेक्के बाद टे 


कु उवैकमुचटावीजान्मेपीक्षीरे चतगेणे ॥ 
पाचयिघवा विधनिन शिच्रं मासं विमद॑येत्‌ ॥ 4६ ॥ 
दण्डय जायते शिश्ने दपं हता द्योनिजम्‌ ॥ 

एकपाव उरंगणकरे वीज सकर १ सेर भेदके दयप्र खरि वनाय फि 
इस खीरको छिगपर्‌ साध्या तक मता गर शस परकार एकमदयाना कन 
से अयोनि मधनक्रा दोप ठग टोकर उद्वियम चट यातानि काम्याः 
वट्वती टोट ॥ ५६ ॥ 

अथवा । 

नागर दवसुपरनमरक्रारफरम तथा ॥ ~ (1 

चणत यथधरयागेन मामक टखपयत्धरः ॥ 

त्‌(्रखवाएत त्रा पुरूपाथप्रद्मयकम ॥ ५८॥ 

भरट दाग यकगकग इन तीनाकं चणका मट्‌ मि मृता 
टप क्रे ऊपर पान टपटे एमा णक प्रदरीना कणन दद्रय दरद दा 
ह ॥ ९५७ ॥ ५८ |) 


भापारीकासपतः \ ९०७ 
२ सक्छ । 
। । व 
पध ग्जदंतरूणं तथ॑व मच्स्य्दतजम्‌ ॥ 
जातीफले लैर च माप्टकृषुदहतम्‌ ॥ < ~ ॥ 
अरण्यं परां च संचण्यं पोटलीसुमा ॥ 
दिधाय मेदीदुर्धे च पत्र तु मृण्पये क्षिपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
भण्डोपरि च्छि्रयुक्तं शरावं स्थापवृत्तत्‌ः ॥ 
अग्रा सुंस्थापयेद्धाडं पोट्युपरि संन्यसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्थेदेनोप्मी भवेघादत्तादस्छेकं विपानतः ॥ 
कतस्य चटिकायुम्म तल देए्येत्ततः ॥ ६२॥ 
दशं दिदसान्विषायाथ शीतं वारि न सस्परशेत्‌ ॥ 
टीदतषम घरादा ४ तोटा । मर्च्छक्े दातका बूर ८ तोडा । ठाम 
८ माग 1 जायपट ८ माते ! जगरीगटा एक अदद्‌ । इन सवका वणं 
5 ट्‌ पोटी यनावे पिर प्क पिदधेकी दाडीम भेदका दूध्‌ डाटकर 
रप्र एद्वभ दरादी रये पिम दसको जगप्र यमं नेको ररते दूपे 
पनत से) गपु उगदीके छिदरदारा निकटे उमपर पटटी रक्प्े उप 
१२८१३. गमे पेनेपर उसमे रद्रियकी नमो नामि पयत सेक करे करि 
रम पोपदप गष न गख दृसरीरो उयकर सुक करे इसीतरट्धंरा 
१.२३, उप्र भम वख. वंगरापानवोवे एमे दूसदिन क्र खर्‌ ठंड 
णनामे १२१ २२ ॥ ५५-६२ ॥ 
रदः पठे टप 
रर लातिव)ेशे मृ क्वीरनं रितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सरसरा चदुःके पटूचमापक्य्‌ ॥ 
व पचेटः [-निनिप्ये तण इदा दिटेषयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


१०८ नपुसकाम्रतार्णवः। 


अवश्यं पुस्त्वमाप्रति षण्डं तस्य नश्यति ॥ 

शीत वार न सेवेत मेथुन चापि वजेयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
1 वड इलायची जायफट, सफेद कनैरकी नडका छिटका, अफीम, 
सेमटका छिलका र्येक छे २ मासे कपड्छान करके एक तोटा तिक्त. 
टप मिखाकर गम क्के हद्वियपर छगवि इसतरे २१ रोज करनेसे मपश्य 


नपुंसकता दूर होकर पुरुषाय प्राप्त होतार । परत इस अवसरमे जीतटनट 
ओर भेथुनसे विदोष पररैन रखना चाहिये ॥ ६२-६५ ॥ 


सक । 


आक्राकरम. कं जातीपत्रं फृटं तथा ॥ 
अधृकरपमरमाणेन सवान्‌. संचरणयेतथकर्‌ ॥ ६६ ॥ 
गुडमरडवर्ा्च्‌ = कापास्वीजखरम्‌ ॥ 
तिखन्कपप्रमाणेन माक्षिकं द्विपलोन्मितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्वेपां पौ्टी कृता द्यजादुग्धेन स्वेदयेत्‌ ॥ 
अनेन जायते चोच्छरे वरजदीपनिवारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अकरकग, कुट, जायफट, जवत्री, टके २ मामे पगण गुडु, 
एण्डके वीज, विनाटेकी गिर, ति, व्येक एक र तारा, यदद दो ती- 
टा, सवको कूट छानकर वक्र्मके दृधम्‌ भिमो अग्निर गम कग 
रद्ियपग सक कमे तो इदियक्रा विकार दर दीक उद्रटता दा ॥55- ८ 
अथवा 
मल मनजकणस्य मेदः मृकररसभवम्‌ ॥ 
संखत्य टेपयेत्रित्यं रस्तदोपस्य शनिय।॥ ६ ॥ 
मनप्यक्च कानका मल उमरी मङर्दी चग्वीम गारक स्प कृ 
ष्मेनित्य श्ण दिन करन रम्नप्रथनम्‌े प्रात रर्‌ नपृमङ्ता दृग र 


भापाराकासमेवः १०९ 


इन्द्रगोपादुदप । 
ठकटंकमिरगोपं शतेना द्यकभेफो ॥ 
परपिफं च समादाय लोहपापाणसंकरम्‌ ॥७०॥ 
तीक्ष्णमवे विम्य शि नित्यं विरूप्यत्‌ ॥ 
` तवृ वेष्येतपश्वातसप्तराजीश्च नित्यशः ॥ ७१॥ 
अयोनिजं र्श्टैपं कामद्ृद्धिकरं परम्‌ ॥ 


दारदी सपद रतक, अदरकरा प्रत्येक तान २ मपि सया १ 
पामा एन सवकौ पीकष्ण मपे खरट केक इद्वियपर रेप करके पान रुपेटे 


प्रकार सातरोज करनेमे इन्द्रियको चथेखता दूर हकम्‌ कामशाकते 
पटरता टना ६ ॥ ७०॥ ७१ ॥ 


करबीरजटाटिखेप। 


वृखीरखग्टि९ दुग्धे प्रस्थद्रये पचेत्‌ ॥ ७२॥ 
तस्‌ दुर्ध दपि एत्वा पंथनन पिलोडयेत्‌ ॥ 
नवनीत्‌ विनिष्डरष्य्‌ स्वीएयि त लिष्षिपित्‌ ॥ ७३॥ ` 
लातपल्पजेपाटं विपगाहुपपाणक्म्‌ ॥ 
पेना मदयेत्खल्डे ततो स्प समाचरत्‌ ॥ ७९ ॥ 
युत्ाप्रभासं सामान तादे त प्रेष्येत्‌ ॥ 
टिका चद्वदेच्खुद्धनदनीतेर लेपयेत्‌ ॥ ७९५ ॥ 
पद्नाशनापाय लेपोयं ससदाह्त्‌ 
८1 प्पैदु दनेरर जललव) ठिटदो कूटकर दो सेर टूधमे पकाकर 
*१।९ ९.२ दत दसत्‌ गरर्न रञटःर समर्टगीटा सायफर, दिष्‌ 
"९, एन सारा तापद्ःर उपगात्त मदनम्‌ रन्‌ रदर्ट करकं टद्रि 
~, १.7५ ६ रदः रपः उपः एान्‌ वापे, इसप्रकार 


पसन्‌ छठ 


+ ॥ नपुसकामृतार्ण॑वः । 


७ रोज करे यि सनन या फुन्पी होनाय तो छेष वन्द्‌ कके युद धुरा- 
ह्वा मक्खन गवे । हके प्रभावे अयोनिमशरुनकी नपुंसकता द 
हाती दै ॥ ७२-.७५ ॥ 
| । लेप । 

आमिष ठ इारस्य्‌ तिरूतेरेषु प्चयेत्‌ ॥ 

ध्वजस्तनापारतस्त॒ शथिल्यं परिपंचति ॥ ७६॥ 

ररे मासिको तिरक तेम भूनकर इदरिवपम सकरेतो इदि 
य की शिथिर्ता दूर हे ॥ ७६ ॥ 

कापासबी जङेप । 

कापासवीजमनादिफेनं , जातीफरं शिपम्‌ ॥ 

आकारकरभे सरवे पलाद्ध॒सूक्षचरूणितम्‌ ॥ ७७॥ 

पलकवामता _ ग्र्या चषा म्रकरस्मवा॥ 

संमदयेन्मेटयिता द्रावशस्प्रहरावधि ॥ ५७८ ॥ 

सगट्पं विधायाथ नागवद्टीदटेन च ॥ 

वध्रीयात्र्यति शिघ्रं ध्वजपातः कियदहिनैः ॥ ७९॥ 

विनोठेकरी मीगी, अषीम, जायरफ, सिगिमराविष, यकरफग, मनये 
दो २ तीटा ठेका कपद्छान चूर्णं कः ! छि इसम्‌ २८ तान 
जगी सुकरकी चर्वी मिन्यक् २ प सण्ठ कर पि इग 
(सुपारी व सीवन वचाकः ) दद्वियपर टेप ऊ उष वंगटापान 
यांघकर पटी वांधद्मे उम्र १८ दिन कग्नेमे दिगव्रष निरतो 
दृग होतीह ॥ ७७-७९ ॥ ॥ 

आघुषिष्टं समानीय सथरना पपयद्ूधम्‌॥ 

विधिना टेषयेच्छिभने प्वजस्यौच्छायक्रारकम ॥ ८०॥ 


५ 
। ३। 


चुरी मे ८ मा करो स द्‌ प ए्कटिन ग्र ह कि। गट [क दि गध 7 पृ कृ 
तो लिगं क ्चिविटनां ट्ग्टरी ॥ ८: ॥ 


मपारीकासमेतः । १९९ 


उरिष्टका!द्रटेप ) 
त्चापरिर्कमवामाकारकरम तथा॥ 
नीके मये सदयित्वा शिश्चै नित्यं प्ररप्येत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तदि वेष्येत्प्वाद्रशेकदिवसानयम्‌ ॥ 
योगौऽयोनिरतोद्रतपण्डतस्य विलोपकः ॥ <८२॥ 
शरक छि. आर, अक्षरकग, इन दोनोम्‌ दक्ष्ण सद्यम्‌ खरट 


वमव २१ दिन पर्य हद्रियपर देप करे पान वपि इस प्रयोगसे 
टरनमथन वार गदरमेध्नमे पदां नपुतक्ता दुर रो ॥८१।८२॥ 
करवीरादिलेप 
द्रदरपटसन्‌ रमय बृह्तारस ॥ 
ह य च्छि ६ ९६ ज्‌ ध तेज = 
वुधिना टेपयेच्छिश्ने घजस्योत्तननाय चे ॥ ८३ ॥ 
गपेःद्‌ वनेरवी जद्ुके छिरकेको वद्।क्टेटीके रसम खर करके 
{स्गपर ठप फे तो कापयाक्ति वरती होता६ ॥ ८२ ॥ 
सृलदारीजादिटेप । 
पुगपासदाजपादाय निस्तपं कारयंद्रधः॥ 
13 सटक्रावीजान्कपदयपितान्पयर्‌ ॥ ८9 ॥ 
[व(द र्य इष्ट प्रत्यक्ष प१९्‌वपापकृम्‌ ॥ 
ग्‌ए सद्रल्धा द रिद नित्यं प्रलेपयेत्‌ ॥ ८५॥ 
1 > [1 रनष्‌, सज भःपडःदर) २्ग्‌ सङ्ग, सडचायये 
८१. ^ 2 एन सदद्भ मदम्‌ र वपः इद्रियपर देप कर 
र ११ 1 नत इन्र 1सगद्म दिदिक्ता द्र ते ॥ ८८-८५ ॥ 
च ग्ट 
२ द सान्िकि सरमागतः ॥ 
~ सदयः निन रित्यं दिमईयेत 1 ८६॥ 


६५२ नपंसकाम्रतार्णवः ) 


मारसकृमदननेव शैथिल्यं च विनाशयेत्‌ ॥ 

हस्तमथुनज दुःखं प्रणश्यातेन संशयः॥ ८७॥ 

गका धा, जाक्करा दूध, सहत, इन तीनोको कार्तक व्तनमे कामे 
कटोरेते खव रगड़े फिर इसमेतसे नित्य हंद्वियपर मठे तो इद्वियी थि 
लता दूर ही बोर हस्तमेशूनका विकार द्र हो ॥ ८६-८७ ॥ 

इद्धिय सृखगदं हो तो मर्दन } 

वालद्रवं तथा तट दटवगाना च मरयंत्‌ ॥ 

स्वरूतात्य दाशरथि मासमक च नश्यातं॥ ८८ ॥ 

दाख्चीना तथा खग, इनमसे किंसीएक सयवा दोनाका तेट निकार- 
कर इद्ियपर मलनेसे अपने कुकमंसे प्राप्त किया खगद्रियका सूना 
एकमहीनेमे दूर दयेतादै ॥ ८८ ॥ 

रद्वियमें स्पशनानद्रायकतेट । 

यस्य शुकप्रयोगेण दृस्तेन मदनेन च॥ 

महता शिश्नयागेन स्पशज्ञानं विनश्यति ॥ ८९॥ 

टोानोद्व तैं तच योज्यं सदा बुपेः॥ 

इंद्रियकरो वदानेषाठे टेप सादिकाके करनेमे वथा हाथमे मद्टनेग 
सयवा इदि व होनेक्र कारण यदि द्टिगद्वियका स्परनजान जाना ग्द 
हे नो व॒द्धिमानाको उचित दं उमस जगे टोवानक्रा तट मन्या कग ॥ ८९॥ 

टद्ियके वाँकपनक्रा यत्न! 

मनः शिला रंकणं च दु कपप्रमाणनः ॥ ५० ॥ 

जातीप्ररसं चव क्प वे अर्म न॥ 

तिरूतैले पाचयित्वा दिम्पदेकत्र. दिन ॥ ९१॥ 

एकं दिनं किदायाध चदाग्धिषिनप च॥ 

विङ्कतिः शिश्चस्य नश्यत्कामात्तनकरं प्म ॥ ^२॥ 


^ 


भापारीकाप्मेतः। ११३ 


मनपिर. सुदागा, कुड, प्रत्येक एक २ तोरा, चमेरीके पत्ताका रस 

लोटा, तिटका तेङ ६ तोला इन सवको तेरे डालकर आं वपर पकावि 
मात्र यप रह्नेषर शद्वियपर मरे चाटीसदिनमें २९ वार रगे एक 
दिन वीचमं छोडदे एकादेन गवे इसप्रकार लगनेपे इद्वियका वाकपन 
दर ह बार क्षापयक्ति वटदती दो ॥ ९०-९२ ॥ 

ति तैटषिघानं च लेपशेकविधि तथा ॥ 

न [द कृत्तः } र युथ 

रोगातोय हि कत्तव्यपप्रकाश्य त॒ चान्यथा ॥ ९३॥ 

पमप्रफार तेट टेप सेककी विधि कथन कारदके द सो यह तैठादि 


रागि कस्याणके दिये दयी प्रकारा कणन चादिये अन्यथा म्रकादाकरना 
नध यामि # ९९॥ 


३ 
थ 
ते 


तललेपभे समय पथ्यापथ्य । 


उष्णं च शतपम्डं च तेलं च वातकारक्म्‌ ॥ 
तयाज्यं शिश्नगदे नित्यं त्रणवत्सेवनं हितम्‌ ॥ 
शुद्र एते शमेत्र च ट्ग्धं दा तण्डल तथा॥ ९९॥ 


1१ उणोद्‌ तण लर्‌ सत्यतमम, यत्यत्‌ शात, खरार तट; 
त} १६1५ रन्‌ सदषण टद्रयदः ववेकमरमे त्यागदेवे घोर त्रणगे- 


गमे ओ त्ति ए रसदा सदन कर्‌ । तथा मृग, घृत, दयुम ट्टका घन्न, 
८५ दादठ एरष्ासेदन इरे ॥९६ ॥ 


५५६ नपुंसकाम्रतार्णवः । 


मासेकमदनेनेव शैथिल्यं च विनाशयेत्‌ ॥ 
हस्तमधुनज दःखं प्रणश्यातेंन सशयः ॥ ८५७॥ 
गोका घी, आकका दूध, सहत, इन तीनोको कारके वर्तनमे कापी 
करारेसे खूब रगड़े फिर इसमेसे नित्य प्दरेयपर मले तो रद्वियकी रिि 
लता दूर्‌ ही सोर हस्तमेथुनका विकार दूर हो ॥ ८६- ८७ ॥ 
| इद्विय सुखगडं दो तो मर्दन 
चोलोद्रवं तथा तैं ल्वंगानां च मेत्‌ ॥ 
स्वरूतात्य शिद्रशषि मासमक च नश्यात॥ ८८ ॥ 
दारुचीनी तथा छग, इनमेसे किसीएक अथवा दोनाका तेट निकाठ 
कर इद्रियपर मल्नेसे अपने ऊकमसे प्राप्त किया लिगेद्धियका सूखना 
एकमहीनेमें दूर हति ॥ ८८ ॥ 
हद्रियमें स्पशन्तानदायकतेढ । 
यस्य शुकप्रयोगेण हस्तेन मदनेन च॥ 
महता शिश्रयोगेन स्पशक्ञानं विनश्यति ॥ ८९॥ 
लोबानोद्धव तैलं तत्र योज्यं सदा बुधेः॥ 
रद्वियको बढानेवाठे छेप आादिकोके करनेसे तथा दाथसे मलन 
मथवा इदिय बड़ी होनेके कारण यदि छिगेद्वियका रपरीज्ञान जाता रदा 
टो तो बुद्धिमानोंको उचित है उस जगे लोबानका तेठ मला करं ॥ ८९॥ 
इद्रियके वांकपनका यत्न । 


मनः शिला रंकणं च दुष्टं कपप्रमाणतः ॥ ९० ॥ 
जातीप्नरसं चैव॒ केषं वै अयमेव च॥ 
तिरतैले पाचयित्वा लिम्पेदेकातरं दिने ॥ ९१॥ 
एकं दिनं विहायाथ चत्वारिशदिनेषु च ॥ 
विकृतिः शिश्चस्य नश्येत्कामांत्तेजकरं परम्‌ ॥ ९२॥ 


| 


¢ 


भाषारीकासपेतः १९१९ 
मनपिट, सुगा, कुठ, भ्रतयेक एक २ तोरा, चमक पत्ताका रस 
३ तोरा, तिटका तेर ६ तोला इन सवको तेरमे डारकर आं चपर पकषि 
तटमान्न यष रह्नेपर हृद्वियपर भरे चाीसदिनमं २९ वार ठग एकः 
दिन्‌ वीचमं छोड एकादिन रगे इसप्रकार रगानेसे ईद्वियका वकपन 
ट्र ह जीर कामसाक्ति वटवती दो ॥ ९०-९२॥ 
(~ =, घातं + = अ _ ध 
९११ तल च लेपशकविाष तथा॥ 
स [कद्‌ |च $ [र युथ 
यगातोय &ि क्तव्यपप्रकाश्य त॒ चान्यथा ॥ ९२३ ॥ 
पमपरार तेट रेप सेककी विधि कयन करडके द सो यह तैरादि 
गगिय्ैः दद्याणके दिये री प्रकार कएने चहिये अन्यथा प्रकाराकरना 
नि चाये ॥ ९९ ॥ 
भ क, 
तललेप समय पथ्यापथ्य । 


रप्ण च श्रोतपम्लं च तेटं च वातकारकम्‌ ॥ 
यान्यं शिश्नगदे नित्यं व्रणवरसेवनं हितम्‌ ॥ 
श्र पृत्‌ शुमष्र च दग्धं दा तण्ड्रं तथा) ९४॥ 


पि र्‌ भाद्‌ तोध्ण घर भत्यंतगमे, अय॑त्‌ शीत, खटा, तैर 
सतिप) पदा एन स्वको हुद्रियके विकारे त्याग देवे जीर ्रणरो- 
गम्‌ जा पत ठे उपव सेन वरे । तथा मूर, धृत, शम ट्रका भन्न 
५० दोपह एनब्ः सेदन इर्‌ ॥ ९४ ॥ । 


५१४ नपुंपकामूता्णवः । 


, अथ स॒प्रमस्तरगः । 
तर्धसककारणत्वेन प्रमेहव्णनम्‌ । 
, शिष्य उवाच । 
युक्त श्रीमता नाथ हव्ये मेहोऽपि कारणम्‌ ॥ 
अतस्तूहि पय्‌। सनिदानयिकििपितम्‌ ॥ १॥ 
शिष्य बा है नाय ! शरमाने नसकतामं ्मेहको भी कारणत 
दी थां जयात्‌ न॒ुंसकाका निदान्‌ कथन करते समय्‌ ममेहते नपुमके 
दीना भी कथन किया थ्‌} इसकिये सविनय ार्थना ६ कि, उस प्रमेह 
भी इखछनिदान आर चिकित्सा नपुसकेकि कल्याणक दिये कृपया कथः 
कीजिये ॥ १॥ 
प्रशन गष्यमुखाच्छरता य॒रुः संह्टमानपः ॥ 
उवाच कृपया शिष्यं मनसा तं प्रशप्तयन्‌ ॥ २॥ 
इस प्रश्चको शिष्यके सुखमे सुनकर प्रसत्रमन द्ये गुर मनम शिष्यकी 
बडाई करते दये कृपा करके कहने रगे ॥ २॥ 
त -गरुह्वाच 
तात कारणता मेदे छव॒तायाऽपि वतत ॥ 
दोषा धूतृन्दूषयित्रा मेदश्च जनयति „वे ॥ २॥ 
यतो बस्तिगता दोषाः इखस्परादिकारणेः ॥ 
वर्थ मूं च संदरष्य पुस्तं च नाशर्यति ५ ॥ ४॥ 
अत्‌: किचित्निदानं च चिकित्सां सिदसडताम्‌ ॥ 
वक्ष्ये युकतिप्रमाणेश्च विधिवच्छघ्संमितः ॥ 4 ॥ 
हेतात ! परमेहमेभी नपुंपकताकी कारणता यवस्य ह क्थाकि वात पितत 
कफं ग्रायः सघ ध॒तुबोको दूपित करकेदी पमेदको पैदा करतेदं अर ख 
पूर्वक वैठने सोने आदि सनेक कारणमि पित दये दोप वस्तिम माम 


भापारीक्षासमेतः 1 ११५ 


1 
लेकर दी्॑को अर मूञ्रको भी दूषिते कोते, फिर वीय जीर क ष 
तनमे मू्रादी जीर वी्ेवादी नखी भो दूत हेती ६ उसमे ५.२ 
चिका थद दिक्तार सेनेसे प्वजमंग होनता है जर बीयंके दूषित दोन 

युय लेकर तसकता होजाती हे नौर पुरुपाथे नट हो जाता । ई 
दि पमेदका 2 निदान चीर सिद्धाचिकित्साका वणन राेसमत _ दुष्त 
दार दमाणते दिपिपूद्क कथन के तुम सावधान होकर सुनो ॥ र~ ^॥\ 

भमेह्‌ निदान । 


आस्यासुखं खप्रुख दधीनि 
0 २ टक्‌ तू स । # (५ 
गराम्योदकानूपरसाः पयास्‌ ॥ 
चै दी १ क 
त्राद्रपात्‌ यडचछरत्‌ ३ 
ठु 1 
| प्रमट्रेत॒ः कफर सवम्‌ ॥ & ॥ | 
परेः सुखरे, दिनम समसे स्वपे खीरग करनेपे.ददी, यामसचारी- 
मदद सष (यर, वक्री, ) जटसचारी मछ. आदेके खानेसे, जटके 
समप रएनदाटे जीवादि; मंसखनिमे आर अनेक माषरस, दुघ नया जसः 
गग्यज्ठ गाद, पौर शाड्व दियर पि्ेप तथा ओर विकरारोते भी आर 
पय. पद्‌ दन्नेदरे सवपदा्‌ प्रेरक कारण हे खयो इन कारणासे 
पपे तेता? ॥६॥ 
खरा \ 
मरः २१२ ९ ) जञ ४ ठ्‌ ] स्तिगर्तं । परदप्य्‌ 
५ सास *रूरजन्त्‌ ऊद्‌ कफ ब्‌स्तेगत्‌ प्रदरष्य्‌ ॥ 
वृ च ¢ क, ध ७३ क्ट श € + ५ ट्‌ द्‌ 
परते भेतान्सयदोण्प्णस्तानेव पित्तं परटष्य चापि ॥ 
णिए सेपेष्डयद्प्य घाह्न्सुद्य = 
[ण ६।५०२१३्‌ पातनस्य मेदान्कुरतेऽनिटश्च ऽ 
_ पगतत षप, सद, साम सीर प्ररीरम्‌ तेनेदाटे छद्‌ ( जल ) कौ 
~ पुर स -- “त क प पे दरत्‌ न ७, = ५ श 
५५३. सपर पनसो प्डाङ्म्ताट्‌ जोर लपने कारणोसे वर्याठ 
रप्‌ प". मेन उानेते दरादुदा पित्तम. मेद्‌ भाम यादि. 


<~ ची ॥ ‰ ६३) नल उता १ > „^ 
5 ° न्च, ममत पेदार्ग्ता ६ इसप्रकार दोष्‌ 


† 21 


११६ नपुंसकाम्रताणवः । 


( वात, पित्त, कफ, ) कं क्षीण ] दोजनेसे वाथ मेद्‌ मना मादि धाते 
दूषित कके उन स्थाने खीचकर वस्तीके मुखपर ठाकर वायुके मेः : 
रोको पदा करता है ॥ ७ ॥ 
सब ्रमेहोमें मूत्दूष्य । 
दापो हि वस्तिं सपेय मूत्रं ॥ 
संदूष्य महन्‌ इर्त यथास्वम्‌ ॥ < ॥ 
.. इप्‌ कार्‌ बातदिदोष वसिति माप्त रोकर मूत्रको दूषित करके मे 
रोको पेदा कसते दं ॥ ८ ॥ | 
भ्रमेहमे दूष्य । 
मेदो मासं तच्छेद वा मना_रसीकय्‌ ॥ 
ओजो रसोऽघकद्धकं च मूतं मेषु दुष्यति ॥ ९॥ 
मेद्‌, माष, देहका द्‌, चिकना मजा, ठक्तीका ( मांसके धावका 
जर ) ओज, रस, रुधिर, युर मत्र, इनको दोपदूपित्‌ कके मरमेहोको 
पैदा कस्तद इसबास्ते इन सवको दृष्य अथौत्‌ दूषित हेनेवाठे कहतेह।९॥ 
भरमेदफे पूबंरूप । 
दैतादीनां मलाटचत्वं पराप पाणिपादयोः ॥ 
दाहधिक्णता देहे तट्‌ स्वाद्रास्थं च जयते ॥ १०॥ 
दांत, तालु, गला, आदिमे मेल जमा रहना, हाय दमि दाहका हीना, 
देका चिकना रहना,प्यात्त कग सौर खमे मियस रंहे यह परमके ए 
रूपं ॥ १० ॥ 
प्रमैहके सामान्य लक्षण । 
सामान्यलक्षणं तेषां पृभरताविटश्रू्ता ॥ 
शाक्द्रयोऽप्रमाणेन मूते विषमतोपि वा ॥ 9१॥ 


भापारीकासमेतः । ९९७ 


यदत सदा पेदाच आना लथबा वीयं मिटा मूत्र उतना ूत्चर 
घे ययया पीठे दीर्मका गिरना, यह सामान्यतासे प्रमेदके रक्षण 
१६॥ ५९११ 

भमेदभेदोकी कल्पना 1 

दोपटप्यकिषेऽपि  तत्सयोगविशेषत्‌ः ॥ 

मृ्रवणोदिभेदेन मेदो मेदैषु करप्यते ॥ १२॥ 

ययपि दोष बात पित्त कफ मीर दूष्य ( रसरक्तादि० ) विष नरी 
५] हं थयो जितने ६ उनसे अधिक नदी दो सक्ते इसलिये वातादि 
मदमे प्रमेर्‌ मी लधिक न दने चाद्ये । परतु इनदी दोपदष्याफी न्यूना 
भिबतासै छीर मृधे दणादि भेदसे प्रमेह २० प्रकारके कथन किये 
 ॥ १५ 

कपे १० भरमेट्‌ । 

। स्त ५ € + ~ £? घमुटको 

च्छं बहुसितं भीतिं निगधुदकोपमम्‌ ॥ 

पेररणदकपेरेन किचिदाविरुपिच्छिरुप्‌ ॥ १३॥ 

पष रसिवात्यथ मरं चेक्षुमेदतः ॥ 

साभवेत्पयुपित स्र स्नेहेन्‌ मेहति ॥ १४॥ 

परमद मरातुल्यश्ुपयच्छमघोनम्‌ ॥ 

सेटएरेमा {परेन पिदरं सितम्‌ ॥ १९ ॥ 

रमाम्‌ वपि वा शुक्रमेरी प्रमेहति ॥ 

मनए्‌(-एवतामेद सिवतारूपिणो मलान्‌ ॥ १६॥ 

तम _सेरट्श मधर वह शीतलम्‌ ॥ 

११; | ^ चः नमर) मर मृदं प्रमेहति || १७ 

सार तिट्ुन ९> लाटामेरेन रिच्छिटम्‌ ॥ 


१९१६ न्पुंसकाम्रताणेवः ! 


( बात, पित्त, कफ, ) के क्षीण होजनेसे वायु मेद्‌ मजा यादि .यातर्गो | 
दूषित कके उनके स्थानसे खीचकर वर्स्तकि मुखपर ठाकर षायुके ममे 
हांको पेदा करता दै ॥ ७ ॥ 
सच भ्रमेहोमें मूच्रदूष्य । 
दापो हि षस्ति सथुपेत्य परं ॥ 
सदूष्य महन्‌ रत यथास्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
(ह इस्‌ प्रकार वातदिदोषप वस्तिं प्राप्त होकर मूत्रको दूषित करके प्रम 
पेदा क्से दं ॥८॥ 
प्रमेह्मे दूष्य । 
भेदो माषं तबेदो वसा मना_रसीकय्‌ ॥ 
ओजो रसोऽप्रकुछुक्र च म्र मेहेषु दुष्यति ॥ ९॥ 
मेद्‌, मात, देशका छेदः चिक्रनाई मना, तीका ( मांसके धावक 
जर ) आज, रसः रुधिर, शुक्र मूत्र, इनको दोपदूपित कके ममेहकि 
पदा करतें इसवास्ते इन सवको दूष्य जथोत्‌ दूषित होनेवारे कतेद्‌॥९॥ 
प्रमेह पूवेरूप । 
दैतादीनां मलाटयतवं प्रापूपं पाणिपादयोः ॥ 
द्‌ाहथिक्णता देहे तट्‌ स्वाद्रास्यं च जायते ॥ १०॥ 
दात, ता्‌, गरा, जादिमे मेल जमा रहना, दाय पेरोमे दाहका हीना, 
देका चिकना रहनाप्यात् ठगे बीर युखममे मिग रहै यह मेदक एष 
रूपं ॥ १० ॥ 
प्रमेदके सामान्य लक्षण । 
सामान्यलक्षणं तेपां प्रभृताविटभूत्रता ॥ 
दुक्रद्रवोऽप्रमाणेन मते विपमतोपि वा ॥ ११॥ 


भापारीकासमेतः । १९७ 


चहुत गंदा पेशाच आना खथवा षये मिरा सून्न उतरना मूत्पे 
भागे जथा परे वीयैका गिरना, यह सामान्यतासे प्रमेहे रक्षण 
॥ ९९1 

भमेदभेदो को कल्पना 1 

दोपदूष्यरिशेषेऽपि _ तत्सुथोगविशेषत्‌ः ॥ 

मूप्रवणादिभेदेन भेदो मेरैषु कटप्यते ॥ १२॥ 

यद्यपि दोष यात पित्त कफ ओर दृष्य ( रसर्तादि० ) विशेषं नदी 
मी ह अथौत्‌ जितने दै उनसे अधिक नदी हो सक्ते इसलिये वातादि 
भेदे प्रमेह भी अधिक न होने चाये । पतु इनदी दोपदटृष्योकी न्यना- 
कप त मूके वणादि भेदसे ममेह २० प्रकारके कथन कयि 

|| 

कफके १० भ्रमेट्‌ । 

अच्छं बहूसितं शीतं निर्गधघुदकोपमप्‌ ॥ ` 

मरत्युदकमेदेन किंचिदाकिलपिच्छिरम्‌ ॥ १३॥ 

दा रसमिवात्यथे मधुरं चेक्षुमेहतः ॥ 

सादमवत्पयुपिते सादर स्नेहेन मेहति ॥ ९४॥ 

संगम्‌ मरातुस्यषुपयच्छमधोघनम्‌ ॥ 

सह्षटरोमा पिष्टेन पिषठदवहृरं सितम्‌ ॥ १९ ॥ 

रकाम्‌ शुक्रमिभ्र वा शुकरमेदी प्रमेहति ॥ 

नान्सिकतमेरी सिकतारूपिणो मलान्‌ ॥ १६॥ 

रतमा . बहशो मधुरं बह शीतलम्‌ ॥ 

शनः , शनः शनमेदी मदं मदं प्रमेहति ॥ १७॥ 

सछततुषुतं शूत्र लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ 


११८ नपुसकामृताणवः | 


( १) उदकग्रमेहम, खच्छ बहुत सफेद्‌, शीतठ, गंधरहित, पानक 
समान, कभी कुछ गदखहं लिये, मूत्र होतारं ॥ १३ ॥ 
( २) हंखङके रसकी समान अर्यतत मीग इध्मे मूतर यातारै ॥ 
( २) साद्रमेहमे, रात्रिकों पेशाव करके पामे धरे तो सवेरे गाढा होना 
ताहे ॥ १४॥ 
( ४ ) जिसका मूत्र मुद्यके समान उपर स्वच्छ नीचे गाढा हो उक्तो 
सुरामेही कते ह ॥ 
(९ ) पिसेहवे चारकं पार्नकिं भमान सफेद ओर वहत मूच मूते ओर 
मूतते समय रोमांच हे उसको पिष्टमेह कते हं ॥ १५ ॥ 
( ६ ) शुक्रमेह, षीरयके समान या वीर्यमिटा सूत्र होतार ॥ 
( ७ ) सिकतामेहरमे, मूते बाट्के समान छोटे २ कणके गिरते ह ॥१६॥ 
( ८ ) श्ीतमेहमे, मीटा, ओर अर्य॑त सीतल देस बार २ बहुत मूते ॥ 
( ९ ) शनैर्महप, थोडा २ वंद २ मूत्र आत ॥ १७॥ 
( १० ) छाछामेहम, ठारके समान तारयुक्त चिकना मूत्र सोतार ॥ १० ॥ 
यह १० कफकी अधिकतामे होतेह ॥ 
पित्तके ६ प्रमेह ¦ 


गधवणरसस्परथैः शषरेण क्षारतोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 
नीरमेहेन नीलाभं कालमेही मपीनिभम्‌ ॥ 
दादमेदी कटके दरदासतिभं दहत्‌ ॥ १९॥ 
१) क्षासेहम, खरि जख्करे समान गध रस स्पदे मूत्र रोताहं ॥१८॥ 
२) नीटगरेहमे, नीठगका परत्र होताहि ॥ २ ॥ 

३) काटपेहम, कटेरगका भत्र होताह्‌॥ ३॥ 
८ ) टरिद्रामेहम, हटदीकी समान रंगवाटा दृदयुक्त मूत्र रातह ॥ १९॥ 
विसरमांजिषमेदेन मंजिएठासटिलोपमम्‌ ॥ 
विश्चपुष्णं सख्वणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ २०॥ 


( 
( 
( 
॥ 


माषारीकासमेतः । ९९१९ 
(९ ) मानिषठमेहमे, जमदुर्षटुक्त ओर संजीवक समान रगका मूत्र 
रोता \ ५१॥ 
(६ ) रक्तरेहमे, दुभेषयक्त, गरम, खारयुक्त, आर ॒रभिर समान र्ट 
मूञ रोतहे ॥ २० ॥ येद्‌ £ पिनत्तस रोते ॥ 
वायु ४ भमह्‌ | 
वसामेदी वसामिश्रं वसाभं मू्रयेन्सुहुः ॥ 
मनाम्‌ यन॑पिश्च॑वा मनमेही युहृष्हुः ॥ २१ ॥ 
कषायसधुरं क्क्ष क्षोद्रमेद वदद्रधः॥ 
हस्ती सत्त इवाजकं मूं वेगविवाजतम्‌ ॥ 
सालसीकै विबद्धं च रस्तिमेदी प्रमेहति ॥ २२॥ 


( ९) वसामेरी चरवीके सपान या चरदीभिखा मूत्र सूते ॥ 
(२) यजलमिहमे, मनाक्‌ समान या मजनापिटा वार २ मूत्र माता- 
हे॥ २९1) 
( ३ ) पीद्रमेहमे. रहतके समान, क्पे, मीठा, मूत्र रोतारै | 
( ४ ) हस्तिमेदमं, सत्तदाथोके समान वेग रदित तारुक्त ठहर २ कं 
मूते ॥ २२ 1! यह चारातके विकारसे र ॥ 
असाध्य । 
आर्ये ्ीवनं देहे मक्षिकाणां परिग्रहः ॥ २३ ॥ 
मृच्छच्छदिज्ररासकासवीसपगौखः ॥ 
पिडिकापीडितेश्वेव प्रमेहो ईति मानवम्‌ ॥ २९ ॥ 
जारस्य. सुखसे लाराका गिरना, शरीरपर मकिियोका वेठना, मच्छ, 


ठ उर भ्रारः खासा, दारुणप्रमेदको पिडका (एुनसी) का दोना 
एन उपद्रदासे युक्त ममेह मनुष्यको मारडाटता है ॥ २३-२४ ॥ 


च की, 
हैर र्क ~= # ~ क-कै न्ड 
~ 1. ।१ 
ने 
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सवप्रमेदोमें मूच्रमे मीठा आतां । 
स॒वे एव प्रमेहास्तुऽकालेनाप्रतिकारिणः ॥ 
मधुमदत्वमायांति तदा साध्या भवति हि॥ २५॥ 
सव मकारे प्रमेहो परमेहके पेदा होतेदी यल न करनेसे ऊछकाल 
पाकर पेशावमे मीरा आने कुगजातता है इसीकारणं घव मरमेहोकीदी मधु- 
मेह संज्ञा रोती दै । मधुमेह होने मायः ममेह असाध्य हौजाते रै ॥२५॥ 
वातादिमेदसे खाष्यासाध्य। 


मेहाः कफभवाः म 8५०५ ¦ ॥ 
अपाध्या वातजा ज्ेयाश्चकित्सा शोषिणी यतः ।॥२६॥ 
कपके ममेह साध्य । पित्तके कष्टसाध्य हँ । वाये असाध्यं क्योकि 
प्रमेहोमे सव चिकित्सा सोषण होती है वायु रोषणपदार्थोसि कुपित रोता- 
हे ॥ २६ ॥ 
| प्रमेहोसे नपुंसकता । 
रसशुक्रा विद्तवा्रीयतव नश्यति स्वयम्‌ ॥ 
पिडिकामिदरुणामिध्वजभेगः प्रवते ॥ २७॥ 
एव ,प्रवृतिते चक्र जीवनं हि निरर्थकम्‌ ॥ 
अतस्तदोपशांत्यथं सिद्ययेगान्वदामि ते ॥ २८ ॥ 
हेतात ! जव प्रमेहो रस, सक्त, मास, वीयं भादि सवदी खराव दोजा- 
तह तव दीर्यकी शक्तितो खयंही नष्ट दोजाती ओर दारुण प्रमेहवी 
पिीडकाञांका विकार इंद्रियमं भी दोकर ध्वजभंगनपुसकता जाकर सपना 
अधिकार जमा छती है, इस प्रकार इस रोगका चक्र चटनेसे मदुष्यका 
जीयनही निरथैक हेजाता है । इस स्यि है दिष्य ¡ अव तुम्हारे पा इस 
दु ममेदके गासनकतां सिद्ध योर्गाका वणेन करता हू वुम सनो॥ २७॥\२८॥ 


भाषाटीकासमेत; \ १२१ 


कफे प्रतैरौका यतन । 
त्रिपलं दार्दारिदरं शुस्तकं देवदारुकम्‌ ॥ 
क्ाथयिला मधुयुतं कफमेदनिवृत्तये ॥ २९ ॥ 
त्रिफरा, दारुद्दी, नागरमोथा, देवदारु इनका काथ कफे राहत 
तिराङर षषे तो कफके प्रमद नष्ट हौ ॥ २९ ॥ | 
पस्ताहरीतकीरोधेः कदफलेन कृत शृतम्‌ ॥ 
पीतं मधुयते ईति प्रमेह कपदैतुकम्‌ ॥ २० ॥ 


नागरमोथा, हड, रोध, कायफल, इनके काथमे शरत डारकर पीना 
कफके प्रमहको दूर करता रे ॥ २० ॥ 


पित्त प्रमेदको चिकित्सा 
पटोलनिबामरुकामृतानां पिवित्कषाय मधुना समक्म्‌ ॥ 


उशीरलोधाजैनचदनानां तथा पिवलित्तनिमित्तमेदी १ 

पित्तके प्रमेरम परोप, निवका वद्र, आमे, गिरोयः, इनका 
काय कर राहत मिराकर षवे \ अथवा खस, रोध, धव, रार चन्दन, 
एना काय शदत भिराकर पष सो पिका प्रमद्‌ नष्ट हो ॥ ३९1 


वात भमेह्‌ यत्न । 
भिपकागो्ुरण पृतमाक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
लदयन्पासयुग्मे च वातमेरनिषृत्तये ॥ ३२॥ 


ने, कनति ७ = क [> 
रिषे मोर गोखरूक चूणको सादत मोर धीम भिराकर नित्य दो 
ग्ने चारे तो वातप्रमेह्‌ निवृत्त हो ॥ ३२ 1 


सच प्रकारके भरमेटौका यत्न । 
मधुना अफ चणमथ वाश्मजतूद्धवम्‌ ॥ 
राहज वाऽभयात्थं वा रिन्मेदनिपृत्तये ॥ ३३॥ 


१२२ नपंसकाभ्रतार्णंवः ! 


चिफटेके चृणको शदतमं मिराकर चाटनेसे सव मकारे प्रमेह दर 
हाते र! भथा रिखाजीतके खनिसे भी सवं प्रमद नष्ट होति है जोर रो 


५.५ 


भृस्म यथया हरडका चृणं दादतमं भिठाकर चाटनेसे प्रपह द्र हेतेह॥३३। 
शुड्च्याः स्वरक्षः पया मनुना सह मदनु ॥ ३४। 
गिरोयका स्वरस शहतत भिटाकर पीवे तो सव प्रका ममेह दूर हें । 
सिहामृत धत । 
कैटकाय्या युडच्याशर संदर्च शतं पलम्‌ ॥ 
संकु रयोट्‌खरे विद्रशतुद्रणिमसः पचेत्‌ ॥ २५ । 
तेन ॒पाद्वशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
भिकटत्रिफलारास्नाविडगान्यथ चिचक्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
© १} (भ १. 
काश्मयः पचसूलानि प्रतिकस्य्‌ स्वगेष्‌ च ॥ 
कृटिग इति सवाणि सृष्ष्मपिष्ठानि कारयेच्‌ ।॥ २३७॥ 
अक्षमा पिवेत्परातः शालिभिः पयसा हितः ॥ 
परमहं मधुमेहं च मत्रकृच्छ भगद्रम्‌॥ २८॥ 
आलस्यं चिद्धि च कुटयेगं विशेषतः ॥ 
कषयं चव निरह्येतघ्राप्रा सहाग्रत व्रतम्‌ ॥ २९॥ 
क्टेटी ओर गिटोयको सौ मौ पट देकर कूटकर ६४ सेः पानीरम 
पकवि जव १६ सेर घाकी रहै तो उतारकर छान खपे ८ इत कायम्‌ 
त्रिफडा त्िङ्कटा, रायसन, वायविडंग, चिता, म्मे, पचपरट, पृतिक्ररंज 
की छाल, इन्द्रजो, इन सवका कल्क वनाकर एक सेर्‌ घृत सिद्ध करे फिर 
पातःकराल इस घृनममे एक तोटा श्रत खाकर दृध षवे अर्‌ दृध चावट 
खाय तां भप त मधुमेह, मूत्रकः भगद्र ) वरदस्य, अंत्रृद्धि + कुष; क्षय 
यर सवरोगणनषदां ॥ ३९५--३९ ॥ 


भाषारीकासमेतः ९१२३ 


धात्वत्तर घत । 


दशमं करंनो द्वी देवदारुहरीत॒क ॥ 
उपौभूवीरुणो दन्ती चै सपुननवम्‌ ॥ ६० ॥ 
सथानिवकरदवाश्च षिखभदातकाने च ॥ 
शटी पुष्करमूरं च पिप्पलीसूलमेव च ॥ ४१॥ 
पथग्दशपलान्भागनेतास्तोयाम्धगे पचेत्‌ ॥ 
यवकोरङ्रित्थानाँ प्रस्थ प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ &२॥ 
तेत पादादरषेण धृतपस्थं पचेद्भिषक्‌ ॥ 
निखं तिपा सागीं रोदिषि ग जपिप्पर्छ[ \\ ४३ ॥ 
शुरं षिडंगानि वचां कास्पिछधकं तथा ॥ 
नेणाने तत्सिद्धं पाययेत्तु यथाबलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतद्धास्व॑तरं नाम विख्यातं सर्पिरूतमम्‌ ॥ 
कु एप्रमेदरर्पांश्च श्वयथुं वातशोणितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
परोदराणि चाशसि विद्रधिः पिडिकश्च याः ॥ 
अपस्मारं तथोन्मादं सपिरतभियच्छति ॥ ४६ ॥ 
पथक्तोयाम्पेणे तञ पचेद्रव्याच्छतं शतम्‌ ॥ 
शतचयापिके तोयसुत्छगेकमतो मवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
दमूलकौ स जोपधिरयं १०० प, दोनो कज ९०० प्र, देवदार, 
हर. पुनरा दरना, द॑ंतीम्चीता, पुननवा थूहुर, निम्ब, कदम्ब, विरुगिरः 
मिटे. कर, पोक्रणृर, पीपटामूल) ्र्येक चाटीस २ ता च्वे 
जाग देर. ङुट्थी. प्रत्येक एकः २ सेर ठेव फिर इनको अलग र 
सोर २ रर जटम पक्वे चोया दिस्सा वाकी रदेतो उतारकर छान 


१२४ नपुसकास्रताणेवः । 


खेषे फ़िर इस कथम जल्पेत, त्रिफला, भारंगी, रोदिषत्रण, गजपीपल, 
सद्रख, वायविडग, वच, कमरा, प्रत्येक एक २ तोखा ठेकर कलक 
वन्‌वि उत्तम गोघृत १ सेर ठेकर इन ओपधिर्योका क्राथ ओर कलक 
मिलाकर सिद्ध करे । इस घीको .धान्वन्तरघरत कते है । इसके सेवनपे 
कोट, ममेह, गरम, सूजन, वातरक्तः ीहा, उदररोग, ववासीर, विद्रधि, 
म्रमेदप्डिका, जपस्मार, उन्मादं, यह्‌ सवरोग नष्ट होते है इस धरते 
- उपर कही सो २ पर योंषधि अख्ग > सोलह > सेर जटमे पकाने 
चायं ॥ ४०-४७ ॥ 


चन्द्रप्रभा । 


चंदरप्रभावचामुस्ताभ्रनवसुरदारवः ॥ 

हदिद्रातिषिषा दारी पिप्पली मूलचिथ्कम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्यकं भिफला च्य षिडगं गजपिप्पली ॥ 
सुवणमाक्षिकं व्योषं द्वो स्षायो लवणत्रयम्‌ ॥ ४९॥ 
एतानि रकमानानि सगरहतीयात्पथक्‌ पथक्‌ ॥ 
दविकषं हतरोर स्याचतुष्कषां सिता भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
शिलाजच्वष्टकषं स्यादष्कषाश्च गुग्गुलोः ॥ 
पिधिना योजितेरेतेः कतन्या गुटिका शुभा ॥ 4१ ॥ 
चंद्रप्रभादि विख्याता सवरोगपरणाशिनी ॥ 
निहति विशतिमेहान्छृच्छमषएविधं तथा ॥ ५२ ॥ 
चतस्चाश्मरीस्तद्रन्मू्ाचातांघचयोदश ॥ 

अण्डवृद्धि पाण्ड्रोगं कामलां च दटीमकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्वासं कासं तथा कुमर माघमरोचकम्‌ ॥ 
वातपित्तकफव्यापिवस्या वप्या रसायनी ॥ ५९ ॥ 


भाषारीकासपेतः ९२५ 


कचूर, वच, नागरमोथा, चिरायता, देवदारु; ह्खदी, ञं तीस ; द्र 
हलदी, पीपलामूल, वि्रक.घनिरया, त्रिफला) चन्य, वायविडग, गजपी- 
पल, सोनामक्सीकी भरम, सट, मिरच, पीप, सजोखार, जवाखारः 
सेचलमक, सघानिमक, िडनपक, प्रसेक चार चार मासे, रोदभस्म्‌ 
२ तोला, मिरी ४ तखा, उत्तम रिराजीत ८ तीरा, शुद्ध यगु 
९ तोरा, इन सवकतो मिराकर सोरे इमामद्स्तेपे खूव कूटे ओर एक 
जीद वना देवे पिर दो २ मासेकी गोडी वनवे। यह चन्द्रभमभा गुटिका 
स्रोगनाशििनी है इसके सेवनसे वीस प्रकारके प्रमेह मूत्रकृच्छ्‌, पथरी, 
मू्ाघात, जण्डवृद्धि) पांडरोग, कामला. हलीमकः, श्वास, खासी, कुष्ठ, 
मन्दम, अरोचकं, यह्‌ सवं रोग नष ह \ वात, पित्त, कफवेः सव रोगं 
न्ट रोते द जर वरुकारकं वृष्य शौर रसायन ₹ ॥ ४८-९४ ॥ 


गन्पक्योग 
गधे गुडसंयुक्तं कषं युक्ता पयः पिवेत्‌ ॥ 
 विशतिस्तेन नश्यंति प्रमेहपिर्का अपि ॥ ५५ ॥ 
शद जामलासार्‌ गन्ध्क एक तोढा केकर गुडमे मिलायकर खपे 
उपर दध पपे तो वीप प्रकारका प्रमेह जर ममेह पिडिका नष्ट होतीरै५९ 
नाग भस्म योग | 
शुद्धस्य च सृतस्याहे रजोवह्छमितं कित्‌ 1 


सृनिशामरवैः कद्र समैमेदपरशतिये ॥ ५६॥ 

द प्‌ शशको भसम ३ रत्ती केकर हरदी ओर आमरेके चरणके 

ाय सतम मिटाकर नित्य चाटे तो सव प्रकारक प्रमेह नष्ट होतेह ५६ 
अश्रः योग । 


निश्वद्रमभरकं „ भस्म॒ सवरा रजनीरजः ॥ 
"उना लौव्माचरामेदान्विनिषतैयेत्‌ ॥ ५७॥ 


९१२६ नपुंसकामृताणवः । 


निश्चन्द्र अभ्रक भस्ममे अफला ओर हट्दीका चूण मिडाकर शहतमं 
चारे तो सब प्रमेह सीघ्र नट रोते हे ॥ ५७ ॥ 


शलाजात्त ध्रयाग । 


शिखाजतुरसं ` पीत्वा प्रातः क्षीरसितायुतम्‌ ॥ ` 

युच्यते सवमेहभ्यलिपप्तादिवपेनरः ॥ ५८॥ 

शिखाजीतको भिसरी मिरे दृधे निस मातःकार सेवन करे तो २१ 
रोज्‌ सव म्म्‌ दूर दों ॥ ५८ ॥ 


वंगे्धर रस । 
रसस्य भस्मना वल्य वेगभस्म प्रक्पयेत्‌ ॥ 
अस्य गुजाद्रयं इति मेदान्क्षोदसमन्वितम्‌ ॥ 
पक्तोदुबरचरणं च मधुना चानुपानकम्‌ ॥ ५९॥ 


पारेकी मस्म ( अथवा चन्द्रोदय या रस सिद्र) ओर वंगभस्म 
दोनाका मिखाकर सहतके साय दो रत्ती प्रमाण चरे जर उपरसे शखर 
फृटोका चृणे दाहतमर मिराकर खे तो सव प्रकारके प्रमद्‌ दूर दोतेदे^९ 


महाबगेश्वररस ¦ 
वेगं कांतिं च गगनं देमपप्पसमं समम्‌ ॥ ६० ॥ 
छ मारीरसतो माव्य सप्तवारं भिषग्वरैः ॥ 
एप वकगेश्वरो नाम प्रमेहान्विशतिं जयेत्‌ ॥ 
ग्रवङृच्छं सोमरोगं पंड़्रोगं महाश्मरीम्‌ ॥ ६१॥ 
वंगभस्म, कातिभस्म, नागभस्म, धतूरेके एूठ, इनको समभाग टेकर्‌ 
यीङ्कमारके रसर्मे खर करके एक रति २ प्रमाण गोटियां वनाकर सह 


तके साय खवेतो यद षगेश्वर ससर ° प्रकारके प्रमेह, मवचकृच्छ, सोम, 
पादुरोग, पथरी, इन सवक द्र करता द ॥ ६०-६१ ॥ 


भाषारीकासमेतः। ११७ 
भर्ङ्कलांतरूरस । 


नृतं॑वगं मृतं चाध शद्धपारदगधकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अनिबपिप्पलीयूरं अिकट्भरेफलानिधृत्‌ ॥ 
रसाननविडगानब्दाबलगह्ुरदाड पय ॥ ६२ ॥ 
पतये तोटकं शर्धं श्चद्धमश्यजंताः परम्‌ ॥ 
गोपारुकफकटीपूरस्वरसेवटिकां कुर ॥ ६४ ॥ 
प्रपेहान्विशति इति प्रकृच्छ ईर।मर्कस्‌ ५ 
अश्परीं कापट पीड्‌ सा घातमरोचकम्‌ ॥ &< ॥ - 
 अदुपानं प्रयोक्तव्यं छगीदुग्धं पयोथ॒वा ॥ 
घप्रीफरस्य नियोसं काथं कोरच्थजं पिवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वंगभप्प, अभ्रकमस्म, शुद्धपय, शुदधगघक, चिरायता, पोपलमूक, 
गयगडग, व्रिङ्कय, त्रिरा, निसो, रसोत, मोथा, विर्गिरु, गोखरू, 
सनारदाना, प्रत्येक दो २ तोख स्वैः श्ुद्धरिखाजीत ४ तोडा र्वे प्रथमं 
परगधङको कजरी करके फिर सवका चूणं उसमे पिरक गोपालकः 
फोटो ( कचरी ) की जडके स्वरसमे खररकर दो २ रत्तिकी गोटी वनि 
भार वकराके दध्‌, अथवा, जल, या आमरेके रसमसे खाय अथवा इल- 
धार काटेसे खाय तो यह्‌ ममेद्‌, मूत्रङृच्छ, दीपक, पथरी, कापर, 
पाट्‌, मूत्राघात, अरोचक, इन सवक दूर करता हे ॥ ६२-६६ ॥ 


पचाननवरी । 
(चचक गधपाषाणं स्यूषणं पारदं विषम्‌ ॥ 
त्रिफला मुस्तकं चेषां छक्ष्णनूर्णीडृतं शचुमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गुजाडमानरको तां तु प्रातरेकां च भक्षयेत्‌ ॥ 
जटाद्शादध ष्ट वातगुर्मं स शुल्कम्‌ ॥ ६८ ॥ 


१२८ , नपुम्रकास्रताणंवः । 


 वातरोगं कफ स्वं प्रमेहाश्मारकच्छरनम्‌ ॥ 
फरीदानं राजरीगं च वदहविसादमरोचकम्‌ ॥ ६९॥ 
त्वारेतं दाति चाभ्यासान्वरघ्ी सप्रकीतिता॥ 
पचाननवया दषा रोगाणां क्षयकारणी ॥ ७०॥ 
चित्रककी छाट, सोंट, भिरच) पपठ, शुद्ध गंधक, युद्धपारा, सिगि 
याविष; त्रिफला, नागरमोथा, इन सवको वरावर ठेव । पहर पारे म॑ष- 
कक कजरी करके फिर सव दवादयोका चूणं भी कन्ीर्भेही मिला दैवे 
वानीके संयोगसे रगडकर एक २ रत्तिकी गोटी वनापे इसगोकि सेष 
नसे ङ, वातगुल्म,द्ूल, वायुके रोग,कफराग, सव किस्मकं प्रमेह, पथरी, 
मृत्रकरच्छर, पीहा, राजरोग, मंदामि, अरुचि, ज्वर, यह सव दूर होते हं यह 
पंचानन सवरोगोको नष्ट करनेवाटी है ॥ ६७-७० } 


विषफलापाके । 


प्रस्थाद्ध भिफलाचूर्णं शुद्धतोये विभावयेत्‌ ॥ 
चतुपले धृते भन्ये मदमेदेन वह्िना॥ ७१॥ 
धिय गेष्षुर एला चिचक पुष्करं तथा ॥ 
शाणद्रयप्रमाणेन मुस्तक सखक्पनरजम्‌ ॥ ७२॥ 
निस्तपे धान्यकं दयास्पलाद्ं च प्रमाणतः ॥ 
क्मीरमश्मजं शद पण्मासञ् प्रमाणतः ॥ ७३॥ 
प्रस्थकस्य सितायास्त॒ पाकं कृस्वा विधानतः ॥ 
शीति मधु प्रदातव्यं कुडवेकमितन्तथा ॥ ७४॥ 
कृपंद्रयप्रमाणेन भोक्तव्यं च द्विसंध्य्योः॥ 
नेयरोगशिरोरागान्सवान्मेदाश्च नाशयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


भाषारटीकासमेत्‌ः । ९२९ 


आधर त्रिफटेका चूण रेकर ९ पाव शुद्धजरमे भिगोकर्‌ १० तोरा 
तपे म॑द्‌ २ आंच भूनकर एकर भिषरीकी चसनोम पिरषि फिर इस्‌ 
चापीमे सट.मिरचपीपलगोखरू,इलायची,मोथा, तज'पत्रनपोहकममूर, 
चित्रङ, प्रघयेक आठ २ माते ठेकर चरणं कके उसी चासनीमं डाल देवे 
नौर दो तोरा निस्तुषं धनियां दूर डरे ) शुद्धं रिरजीत, केदार, 
यह्‌ ठेर माते मिलाकर चासनीको नीचे उतारफर शीतर करे फिर इसपं 
एक पव शुद्ध शदद भिराकूर चिकने वतन रख देवे । इसपेसे नित्य 
प्रातःकार ओर्‌ साथंकारु दो २ तीरा खाय तो बाखोकै रग. रिख 
रोग, सच प्रकारके प्रमेह नट स ॥ ७९-७६५ \ 


इति मेरिधानं च सनिदान्‌ । चिकित्सितम्‌ ॥ 
जञातव्यमत्पाकषरेस्तत्‌ बहथशाञ्चसम्पतैः ॥ ७६ ॥ 


ईसपरकार नुसकताप्‌ ममेहभी कारण हेनेसे ममेहका निदान चिकित्सा 
का विधान्‌ चषके दै सो हे तात ! इन वहुत गथ जोर शास्रोके सम्मत 
याड अक्षरंसे तुम अच्छीतरेसे सपरञ्च लो \॥ ७६ ॥ 
३० पचानन प० रामप्रतादोपा्यायत्रिनिभितनपुसकामता्णवे न्काले 
कारणल्यादपतेहवणेनो नाम सत्तमस्तरगः ॥ 


 अथ-अष्टमस्तरङ्कः । 
नइसक्त्वं कारणतवेनोपदंशकिरगवर्णनम्‌ ! 
। पः शिष्य उवाच 
उपदशफरगान्यां शिश्चज्रापि विशी ॥ 
शिश्नेन हिना नाथ छतः पुस्त्स्य संमवः॥ ३ ॥ 
बीयरिश्तविकारा भ्यां ष्वजभंगः प्रवते ॥ 
मत्त परत्व यथाबद्रहुपरईूसि ॥ २ । 








१३० नपुसकाम्रताणवः । 


शिष्य कने ट्गेदे युरो 1 उपरद॑श घनौर फिरते मी तो ईिगेद्विय गह 
जाती ह जर्‌ गिरभी जाती है वस जव छगेद्विय विकाररदहित निरोग न 
हो तो परुपाथेपना कदा होसक्ती है जर वीर्यम तथा ङिगद्धियमे विकार 
दोनेसे ध्वजभंग नपुंसकता स्ट आ प्रवृत्त होती दे । इसलिये उनकी शांति 
के ख्थिभी ठीक २ निदानचिकित्साका वणेन कीजिये ॥ १॥ २॥ 
गुरुरुवाच । 
उपदंशे फिर च कचिद्धेदो हि वतेते ॥ 
तदहं संप्रवक्ष्यामि सनिदानं चिकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरु कहने गे है तात ! उपदंश गौर फिरगमें किचिन्मा भेद हे । 
सो पह निदान चिकरित्सायुक्त कथन करता हं ॥३॥ 
प्रायोपदशमेदैश्च पीडिता मानवा भृशम्‌ ॥ 
ध्वज भगत्वमापन्ना निर्जावा इव संस्थिताः ॥ ४ ॥ 
काकि परायः उपदंश, पफिरंग, प्रमेदसे पीडित होकर मनुष्य ध्वजं 
गताको प्राप्त होकर मानो जीवनरदहित हरर दे ॥ ४ ॥ 
उपदंशनिदान । 
दस्ताभिषातात्रखदतपातादधावनाद्रयुपसेवनादरा ॥ _ 
द्ष्टिया योनिविकारसेवनासं चोपदेशः प्रभवति शिश्र 
हस्तमैथुन बादिसे दाथकी चोर गने, नख ओर दांतके लगनेते 
ङिगको न धोने, अत्यन्त सीसे गमन कलसे, दष्ट किङृत आदि 
योनिवाटी थवा गर्मी आद रोगयुक्त योनिम मेथुन करनेसे पांच 
ग्कारका उपदंश दिगेद्वियम होता हे ॥ ९॥ 
वातोपदंशके लक्षण । _ , 
सतोदभेदस्फरणेः सकृष्णेः स्फटेव्यवस्येन्मरूतापर्दशप्‌ & 
टिगेन्द्ियके उपर काठे रंगके फोडे दौ उनम्‌ सुई च मनेकीपी योर 
तोडनेकीसी पीडा हो सोर स्फुरण दो येद वातोपदंगके रक्षणदं॥ £ ॥ 


माषारीकासपेतः। १३१ 
पित्तोपर्दशके लक्षण ! 
पैतिबहषधेदय॒तेः सदाः पित्तेन रतेः पिशितावभसिः ॥ 
पित्तके उपशमे पीले रगके फोड़ होते उनमेसे पानी पता 
३ दार हषे बौर रुधिरफी दुता सांसे समान रार सके धावं ॥ 
कफोपर्दंश० । 
सरकडुरः शोथयुतेमेरद्धिः सधनः सावयुतैः कफेन्‌॥७॥ 


फफके उपदंशमें सफेद मौर मोटे, खा जयुक्त, गादी राधशङे घाष 
रोते ॥ ७ ॥ 


सत्निपातोपदंश । 
नानाविधसरावरुजोपपत्मसाध्यमाहृधिमरोपदंशम्‌ ८॥ 


अनेक किप साव पोडायुक्त तीनों दोपि रक्षणोबला उपदस्‌ 
पताध्य होता रे॥ ८॥ 


असाध्य उपदंश । 
सजातमारे न करोति सुटः करिया नते यो विषये प्रसक्तः। 
करन रोयशृमिदाहपकैविशीणशिश्नो भनियतेस तेन९ 
रपरे पदा हेदी जो मूं इसका यतन नहीं करते ओर स्रीसंग 
नाप पिपयामं लो रहते उनका हिग योडेही समयमे सूजन लौ 
ॐ, दाह्वाा होकर गकर गिरनाता है ॥ ९॥ 
उपर्दशकी चिकित्सा| 
उपरेषु स्वेषु श्षिग्धसिव्नस्य देहिनः ॥ 
मेध्ये ॥ शिश विधयेत्पतयद्रा जोकः ॥ १०॥ 
सध निरति दोपस्य रक्छथातुपशाम्यति ॥ 


पाको नि्ायों यत्नेन शरनक्षयकर्श्‌ यत्‌ ॥ ११ ॥ 


१३२ नपुंसकास्रताणेवः । 


सव विस्मके उपददोमं स्नेहन, स्वेदन, कराकर लिगकीं नसमेसे स्त 
निकर्वावे । अथवा जोक छगवाकर रक्त मोक्षण करषे तके रुधिरे 
निकरनेसे दाप साति होकर पीडा ओर सूजनभी शति होजाती है बीर 
उपदंश॒मे विङोष करके इद्रियके घा्वाको शीघ्र सुखा देना चाहिये क्यो 
किं वह बदुकर छिगको नष्ट करडारते है ॥ १०॥ ११॥ 
उपद्शपर्‌ लप । 
वरग्रयोदाछनजबुलोघ्रपथ्याहरिदारचितप्रटेपः ॥ 
व्यथां तथा शोथमपाकरोति स्वोपदशेषु यतो हितोयम्‌१२ 
वड़के अंदर, कोहवृक्षकी छार, जामुनकी छार, हरड, ददी, छोध, 
उन्‌ सवको जलके संयोगसे रगड़कर किचिट्रमं करके ठेपकरे ती सव 
किरमके उपद॑शासे हृं छिगकीं पीड़ा ओर चुजन दूर होती ६ ॥ ९२ ॥ 
धिफलायाः कषायेण भृगराजरसेन च ॥ 
उपदशैेषु पक्वेषु व्रणप्रक्षाटनं हितम्‌ ॥ १३॥ 
तरिफठेके काथ अथवा भां गैेके रसमे उपर्दराके घावोको धोना घावौको 
आराम करतार \ १३1 
टेप । 
पूगीफलं दारेद्‌ च क्ष्णं पिधा प्रलेपयेत्‌ ॥ 
[रगशायन्यथाकड्नाशनं नास्त्यतः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुपारी ओर हट्दीको वारीक पीसकर्‌ टेप करना उपदृशकी सूजन, 
पीडा, खाज इनको दूर करता 2 ॥ १४ ॥ 
भूनिवादिधत ! 
भूनिवनिवतिफलापयोलकरंनधा्रीखदिराशुनानाम्‌ ॥ 
केपायकल्कैः शतमाज्यमाञ्च सवोपदशापदरं प्रदिएम्‌॥ १५ 
चिगयता, निव, व्रिफडा, पटोटपत्र, करंनके फट) जामठे, खरार 
पिजयसार, प्रत्येक एक > पाव टकर १६ सेर जटम पकवि जव ८ सर 


माषारीकासमेतः । 4. 


मर पिर उपरे पं ताल 
उतारकर छान चवे जर पिर उपरक्त स" दवा्याका चार्‌ ₹त्‌ 
1 पिर केकर इस कायम रगड्कर 4 सेर गोघ्रृतम्‌ टा 
का पृत्‌ सिद्ध करे । इस पृतके खनि जर टगानेसं सव प्रकारके उपदश्‌ 
टूर हेते द \ ९५ ॥ ह 
करजादघृंत । 

कजनिवाङनशारजंबबयादिभिः कर्ककषायसिद्धम ॥ 
सपििहन्याद्पदैशदोषं सदाहपाकं खतिरागघुक्तम्‌ ॥ १६॥ 


करजङग पत जोर एक, नीमके प्र, करकी , छर, साकी छार, 
लान, बट, पीपल, गूरः पाख, पिलखन, वेतस, इन सवकी ऊल 


[० ५, ॐ म, नेसे 
लक उपरोक्त शतम धरत सिद्ध क्रे । इष धृतकं खानं भर ९ नेसे 


दाह, पाक, खवः लाटी युक्त उपद्र दूर रोता है ५ ९६ १ 
उपरदशका भद्‌ पिरिग ) 
* = = + (१ ८ 9 म । 
उपदशस्य यदय फर रति कथ्यत्‌ ॥ | 
दुष्योनिप्रमावाच्च संसर्गोष्णप्रशीतत्‌ः ॥ १७} 
उष्णदेशोद्रवा ये च शीतदेशस्वाश्चय॥ 
. षिङ्कतानां प्रसंग रिरगुपपयते ॥ १८॥ 

देतात \ उपदका्ी भद्‌ फिग रोगहै \ यह रोग दुष्ट योनि मथवा 
रोगयुक्त योनिके से पगेते अथवा गरम देशक पुरुप शोतठ दशके रहने 
वारी सियासे मेयुन्‌ करं \ या रशीतदेशषासी मनुष्य उष्णदेर॒वासी 
खिति भेथुन कर तो यूह फिरग होति नीर विदत अधात्‌ उल्टे ख- 
भादवाटे देश निवापियोक . संसगंते यह किंग रोग उत्पन्न होतार 1 
अथवा पिरगियाके देयां हेनवारे उपदशको भी पग कदत उनके 


सेसगसे इवा उपग देशम भी फिरंगनामसे कदा जाताहे यथाथ 
पर उपदकारी भेद र ॥ १७-१८ ॥ 


१३४ नपुंसकाम्रताणेवः 1 
फिरगका सूप । 


पिरगछिषिधो ज्ञेयो बाह्म अभ्यंतरस्तथा ॥ 

बहिरन्तभेवश्ापि तेषां ल्मानि. च ववे ॥१९॥५ 

तत्र बाह्मपिरगः स्याद्विस्फोटसहशोऽर्परद्‌ ॥ 

स्फुटितो बणवद्रयः खखसाध्योपि स स्मृतः ५२०॥ 

संधिष्वाभ्यतरः स स्यादामवात छव्‌ व्यथाम्‌ ॥ 

शोथं च ज॑नयेदेष कष्टसाध्य बुधः स्मरतः ॥ २१॥ 

फिरंग रोग तीनप्रकारका है १ वाहर, दूसरा भीतर, तीसरा वाहर 
जर भीतर, इसप्रकार ३ किस्मका है उन तीनेकि चिर घव कथन 
करते दं बाहरके फिरंगमे जो फोडे होतेह उनमें थोडी पीडा रोती 
ओर फोडेकी समान फूटतहि इसका यत्नभी फोडेके धावकी समान 
सुखघ्ाध्य है बीर अन्द्रके हनेवाला फिरंग सन्धयो रोता दै मीर 
उसमे संधियोम अत्त पीड़ा तोद आदि होतेहं अथवा निप्तमें वाहं 
अर भीतरके दोनों लक्षण भिर्ते हों मोर सोथ भीपेदा होगया डो यह 
कष्टसाध्य ह ॥ १९-२१॥ 

फिरगके उपद्रव । 


काश्यं वलक्षयो नासभेगो वहश्च मंदता ॥ 
अस्थिशोपोस्थिकक्रत्वं फिरगोपद्रवा अमी ॥ २२॥ 
दारीरका कद होना, वर्का नाद, नाक वेठ जाना, बप्निमंद्‌ दोना, 
हडिर्योका खना, या टेढ़ा होजाना, ये फिरंग रोगके भेदृहे ॥ २२॥ 
साध्याऽसाध्यत्वस्व । 
व्हिभेवो भवेत्ाध्यो नवीनो निरुपद्रवः ॥ 
आभ्य॑तरस्त॒ केष्रन साध्यः स्यादयमामयः ॥ २२॥ 


भाषाटीकासमेत; । ५९५ 


बहिरतमैवो जीणे कषीणस्योपद्ैयुतः ॥ 

यो व्यापिरसाध्योऽयमित्याहूनयः एए ॥ २९ ॥ 

जो फिग नवीन वाह प्रगट इवा दो आर्‌ उपद्रवात्‌ हो व 
त्य । सौर जो मीत प्रगट इवा हो योर्‌ एुरा ५ हो वह कष्टताध्य 
नोर जो वाह जौर भीतर मग हो एरचीन हो सोर दुष्य क्षीण 
ते जीर उपदरवयुक्तं हो तो असाध्य समस्लना ॥२३-२४ 

फिरगकी चिकित्सा । 

फणे सपियः पानं तीष्णं वापि पिरिचनम्‌ ॥ 

र्तस्य मोक्षणं चेव हिते च पथ्यमीजनम्‌ ॥ २५ ॥ 

किरण रोगम क्षिगनारक पूर्तोका पीना, मौर जमारगोटे अदिका 
तीष्णं विरेचने कराना, तथा रक्तमोक्षणकना ओर पथ्य भोजनक 
सेवन्‌ करना तथा पथ्यसे रहना यद्‌ सव हितकारक है ॥ २५ ॥ 


रखकपूरसेवन्‌ । 
केवरं रसकृपुरमूष्धपातनकारितम्‌ ॥ 
रततिकाद्धरमाणेन पक्कगो धूपवेषटितम्‌ ॥ २६॥ 
अथर्‌ रक्तिकामानं पकचूरणेन वेष्टितम्‌ ॥ 
विधिना भेकषयदरोमी लबेगचू्णसुयुतम्‌ ॥ २७॥ 
अलवण मक्षयेचात्ने अथवा पतपयुतम्‌ ॥ 
लातके त्रन्नवार च्‌ हटद्विधियुतो बुधः ॥ २८॥ 
एतं,  विश्चनं इयोतततपश्ाद्क्षयेद्ररीम्‌ ॥ 
रपदशकिणप्री उत्तमेयं प्रकौतिता॥ २९॥ 
रसक्रको रेकर उमरूयनद्ररा उडा छव फिर 


रतत जरा साधा सतो प्रमाण रेकर्‌ कनककी रोके व 
^ 


१३६ नपुंसकामृताणवः । 


डारकर्‌ युक्तिसे गोरी वनवि ताके गोसे वाहर किचिन्मात्रभी रसकपू 
न रै फिर इस गोीको टोमेकि वारीकं चणम र्पेटकर फिरगरोगवाटा 
दसगोलीको सावतदी निगढ जार सुखम न गने देवे, उपरमे केवट एक 
धट सीर गमेपानीको पीवे ओर षिना नमक व मीठेके केवट सूखी रोरी 
खाय अथवा केवर घीपिही खे ओर स्नान न केर बरह्मचारी रहे इस 
प्रकार ७ रोज भथवा १४ रोज खाना चाहिये । परतु पटे वीण पिरे 
चनद्वारा शयुद्धशैर होकर खापे तो उपदा ओर फिरंग अवद्य नष्टह 
यह्‌ सनुमवं क्रियाहुबा परमोत्तम योगंहै ॥ २६-२९ ॥ 
मरहम । 
4 १. + 9 1, 
त्थ सिक्छथं च कपटं [सद्र मरृतमश्मकम्‌॥ 
परगीफलं च _ खजूरं भनितं शाणमात्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
। च । ष $ कषये, क, 

कंपूरं च वेदगुजा स्वे संमेल्येद्घुषः॥ 

एकोत्तरशतं धते नवनीते विमेल्येत्‌ ॥ ३१॥ 

उपद्शफिरमघ्रं _  ठपनं परमोत्तमम्‌ ॥ 

अन॒भतश्च यागाय योग प्रवरां मतः॥ २९॥ 

नीलाथोथा, मोम, कमीटा, दूर, स॒दाशंख, सुपारीका कोयला, छवा- 
रेका कोयला, मत्येक चार २ मासे, रसकपूर ८ रत्ति, सवको वारीक 
करके १०१ वार धुठे मक्नम मिटाकर उपदृश, जीर फिरंगके जरम 
पर्‌ लग्रे तो वह जखम जस्दी यच्छे दौजतिहं यहं परमोपयोगां उत्तम 
उानुभव किया परम उत्तम महम है ॥ ३०.३२ ॥ 

चो पचीनीयोग । 
थि ®^ 9 0 | 

चोपचीनीमवं व्रण शाणमानं समाक्षिकृम्‌ ॥ 

फिरगन्यायिनाशाय भक्षयेदवण त्यजत्‌ ॥ २३२॥ 

चोपचीनीके ५ माते वर्णको शाददम मिलक चारे ओर केवट धृत 
सेय खे जीर नमक आदिमे परेन र्खे तो फिरगगेग दूर हो ॥३३॥ 


भाषारीकासमेतः ९१२३७ 
उशवाऽबलेह्‌ । 


चतुःपलं धवजं नवकषं कफिरातकम्‌ ॥ 
दशकषा विबद्राह्या षट्को स्वणपायेका ॥ ३४ ॥ 
ह्रीतकीयं चेव वषितिकंषं पृथङ्‌ पृथक्‌ ॥ 
शतपत्री तिरधारा शतपुष्पा तथेव च ॥ ३५ ॥ 
नीलोत्पलं पयटं च साद्धेकरपैरवाटकम्‌ ॥ 
कृषकपेप्रमाणेन धान्ये रक्तचदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चोपचीनीपलं चकं योजयेन्मतिमाच्रः ॥ 
एवं स॒ङुस्यविधिना छ््णं चूण च काययेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वातामकोद्धवे तेरे मदैयेच चतुःप \ 
तरि्णे माक्षिक शदे विधिना मेखयेद्धिपक्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृद्मानं सक्षयिखा कोष्णतोय तत्‌ः पित्‌ ॥ 
वसते भक्षये्चिस्यं प्रातःकाले यथाबल्प्‌ ॥ ३९॥ 
पृत॒सुद्र तथा शारीन्भक्षयेन्मतिमाघ्रः॥ 
अम्ल तटं दधि दग्धं गुडं चापि पिस्यजेत ॥ ९० ॥ 
नानायागेु योगोयमुत्तमः परिकीर्तितः ॥ 
मरं कृष्ट पफेरग हि उपदशं च नाशयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सवात्रत्तभ्वश्चिव रोगाघ्राशयति श्रव्रम॥ 
कृप्या दकदा मद्यं मातुटेन प्रकाशितम्‌ ॥ २ ॥ 


उदावा ९० ताला) चरायता ९ नोटा, ठत्तम निलीध ५५ ती] 
तनाय ६ तोटा, वी दृटका वकट उ तोदा, कावग्ट्का व्च 


१३८ नपंसकाम्रताणेवः । 


तोङा, जगीरड ३ तोरा, गुखावके फूट २॥ तोरा, आकारवेड ( भफति- 
मुन > १॥ तोा, साफ १॥ तोला, नीलोफर १॥ तोटा, पापडा १॥ तोडा, 
एटुवा १॥ तोखा, चोपचीनी ५ तीरा, धनिया १ तोला, छारुच॑ंदन १ 
तोला, इन सवकं कपडछान करके, वीसतोटा वादाम रोगन मसटकर 
सवसे तीनगुने शुद्ध शददमं मिाकर चिकनेवतनमें भरकर रख दषे 
इसर्मेसे एक तोटा;, अथवा जितना वैय उचित समसे उतना खिलाकरं 
उपरसे थोडासा गरम जर पिवि बोर॒मुंग, चावठ, धी, मारि 
पथ्य भोजन करावे तेल, खटाई, दश, दुध, उदडकी दाल लाल 
मिचंसे परहेज रक्ते ओर इसको वसंत ऋतुमे वरावर दोमहीने खिरपे तो 
प्रमेहः ऊठ, फिरंग, उपदंश, योर रक्तके विकार, उन सवको नष्ट कति । 
यद्‌ परमोत्तम उदवावटेहः एक समय सहव कृपा करके हमारे मामा 
केदावानद्जीने कथन कियाथा ॥ ३४-४२ ॥ 


जेब आदि तेल । 
जंदुवेतस्प्राणि पापतरं तथेव च॥ 
नक्तमाटस्य पत्राणि तद्रत्पबोत्पखानि च ॥ ४३॥ 
बला चातिबलाप्रास्थि मधुकं च प्रियेगवः ॥ 
लाक्षा कारीयकं खोव्रं चंदनं चिवृताहया ॥ ४४ ॥ 
एतान्येकीकृतान्येव वत्समूत्रण पेषयेत्‌ ॥ 
अक्षमाघयुतेदरव्येस्तेरप्रस्थं वपिपाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सवेत्रणहरं तेलमेतत्सिद्धं प्रयोजितम्‌ ॥ 
उपदशदरं भ्रेषं पफिरगनाशकन्तथा ॥ ४६ ॥ 


जासनका चछिटका, वेतका छिटका, नामरेके पत्र, करंुवके पुत्रः 
नीटोफर, कमट, वला, अतिवला, आमकी राटी, युखी, एटप्रियगु, 
टाख, कारीयक, रोध, टाटचंदन. निरय, भत्येकं एक २ तोरा टेक 


। + 


भापारीकास्मेत्‌ः । १३९ 


नछडेके मूरमे रगडकर कल्क वनय इस कल्कद्रारा एकसेर तेठको सिद्ध 
क्रे. इस्‌ तेटरे रूगानेसे सव मकारके घाव, उपर्दशफे घाव, फिरंगके घाप 
निष्ट होते ॥ ३-४६ ॥ 


क्येशतरी तड । 


तिक्तकोशातकौरम्बाबीजनागरसाधितम्‌ ॥ 
तें रत्याविरादोरं तरणं इष्टमनेकधा ॥ ४७१ 
केटवी तोके वीज, कंडी तोनीके वीज, सोट, इन वीर्नोका कल्कः 


करे तेटको सिद्ध करे इसके लगानेपे अनेकं प्रकारके घोर दष्ट धाव नष्ट 
होते हे ॥ ४७॥ 


उपर्दशघ्र रस । 
पारदः कृषमाः स्यात्तावन्मावं तु गंघकंम्‌ ॥ 
तावन्माप्रस्तु खदिरस्तेषां ङुयात्त कनरीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रजनीकेशरं थुय्यो जीरयुग्म यवानिका ॥ 
चदनद्वियं कृष्णा वासी मांसी च पञ्कम्‌ ॥ ४९॥ 
अद्धकृपमित्‌ स्वं च्रृणयित्वा च निक्षिपेत्‌ 
तत्सव मधुसापभ्या द्विपरभ्यां पृथक्प्रथक्‌ ॥ ५० ॥ 
मदेयेद्थ॒तत्खादेदर्ध करषमितं नरः॥ 
ेणः फरिगरोगोत्यस्तस्यावश्यं पिनश्यति ॥ ५१ ॥ 
अन्योऽपि बिरजातोऽपि प्रशाम्यति महारणः ॥ 
एतद्वसयतः शोथो भखरस्यातने जायते ॥ ५२॥ 
दगयद्‌न लवणमकाविशतिगाषरान्‌ ॥ 
पृतयुक्तामथो शुष्कां भक्षयेत्करपद्टिकाम्‌ ॥ ५३॥ 


११८ नपुसकाग्रताणैवः 


तोडा, जगीइडं ३ तोरा, गुरखायके एर १॥ तोटा, आकार्वेट ( घफ़ति 
मून > १॥ तोला, साफ ९॥ तखा, नीलोफर ९॥ तो, पापडा १॥ तीरा, 
एटुवा ९॥ तोरा; चोपचीनी ५ तोला, धनिया १ तोला, ठालच॑दन १ 
तोडा, इन सवका कपडछान करके, कीसतोख बादाम रोगननं मरकर 
सवसे तीनशरुने शुद्ध शददमें मिखाकर चिकनेवतंनमे भरकर रख देपे 
इसमेसे एक तोटा;, अथवा जितना वैय उचिव समञ्च उतना खिराकरं 
उपरसे थोडासा गरम जठ पिलवि भीर मुंग, चाव, धी, मारि 
पथ्य मोजन करावे तेल, खटाई, द्र, दृध, उदडकी दाङ छाल 
भिचंसे परहेन रक्ते ओर इसको वसत ऋतम वरावर दोमहीने खिरवे तो 
ममेह, ऊुष्ट, फिरंग, उपरद॑शच, नीर रक्तफे विकार, इन सवको नष्ट कर्तरि ! 
यदह परमोत्तम उर्वावलेह, एक समप सेहवश कृप करके हमारे मामा 
केदीवानदजीने कथन कियाथा ॥ ३८४-४२॥ 


जवु आदि तै । 
जंबवेतस्पत्राणि प्रीपत्रं तथेव च॥ 
नक्तमारस्य पराणि तद्रत्पद्यात्पलानि च॥ ४३॥ 
वला चातिषलाप्रास्थि मधुकं च प्रियंगवः ॥ 
लाक्षा काटीयकं लोधं चंदनं चिव्ताहया ॥ ४९ ॥ 
एतान्येकीडङृतान्येव वत्सुमूत्रण पेषयेत्‌ ॥ 
अक्षमाययुतेदरन्येस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४९५ ॥ 
स्व्रणहरं तेरमेतत्सिद्धं प्रयोजितम्‌ ॥ 
उपदंशदरं ष्ठं फिरगनाशकन्तथा ॥ ४६ ॥ 


जामुनका छिटका, वेतका छिटका, नामटेके पत्र, करंजुवके पत्र 
नीटोफएर, कमट, वरा, अतिवटा, आमकीं शटी, मुखेम, गु 
टा, काटीयक, ठोध, छाटचंदन. निरोध, मत्येक एक, २ तोटा टकर 


ककः 


भापाटीशासमेत्‌ः । १३९ 


वड मूमे रगड़कर करकं वनि इस कल्कदारा एकसेर तेखुको सिद्ध 
केरे, इस तेरके रगानेमे सव प्रकारके घाव, उपदंशके घाव, फिरंगके घाप, 
तष्ट होतेह ॥ ४३-४६ ॥ 


कतेशातकी तेल । 


तिक्तकोशातकीरम्बाबीजनागरसाधितम्‌ ॥ 
तेटं र॑त्याविराद्दोरं तरणं इष्टमनेकधा ॥ ४७॥ 
कंटवी तोरीके बीज, कडवी तोवीके वीज, सट, इन वैनोका करकः. 


करके तरको सिद्ध करे इसके लगानेसे अनेक प्रकारके घोर्‌ दुष्ट धाव नष्ट 
होते हं ॥ ४७ ॥ 


उपद्‌शघ्र रख । 
पारदः कपमा्ः स्यात्तावन्मात्रं तु गंघकम्‌ ॥ 
तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेषां इयां कनटीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रजनीकेशरं टयो जीरयुगमे यवानिका ॥ 
चदनद्वितयं कृष्णा वासी मांसी च पत्रकम्‌ ॥ ४९॥ 
अद्धकृपेमितं सवं चणेयिखा च निक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्सवं मधुसपिभ्यां दिपलाभ्यां प्रथकपृथक्‌ ॥ ५० ॥ 
सदेयेदथ तत्ादेदद्ध कर्षमितं नरः 
रणः पिरिगरोगोच्थस्तस्य।वश्यं विनश्यति ॥ ५१ ॥ 
अन्योऽपि विरजातोऽपि प्रशाम्यति महात्रणः ॥ 
एतद्तषयतः शोथो शसरस्यातने जायते ॥ ५२ ॥ 
दजंयेद्न लवणमेकरविशतिवापरान्‌ ॥ 
पृतयुक्तामथो शुष्कां भ्षयेत्करपहिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१४० नपुसकान्रताणेवः। 


युद्ध पारा ९ तोटा, गंथक, १ तोटा, कत्था ? तोला, इन वीर्नोको 
खरटमे डारुकर तीनदिन खूष रगड़े जव कजरी सनाय फिर इसमे 
हट्दी, केदार, इखायची, जीरा, काटा जीरा, अजवायन, चन्दन, लाटर्च- 
दन, पपठ, वंरररोचन., नटामांसी, पत्रज, यदह छ २ मासे मिरे जीर 
वारोक पीसकर एकं जीव करदेवे पिर इम्मं राहद्‌ ८ तोटा उठकर खुब 
घोरे फिर ९ तोटा धरत भिटाकर खर करे । फिर ॐ २ मासेकी गोटी 
-वनवि ओर ९ गोी नित्य २९१ रोजतक खाय नमकन खरे कवर 
सुखी रोरी जथवाघी रेटी खपे उसके खानेसे म॒ह नदीं आता जीर 
फिरग, घाव, सव प्रकारकं नये पुराने जखम नष्ट होतेरे ॥ ८८-९५३ ॥ 


प्रसंगात्काथेता तात. उपदश्य क्रिया ॥ 
व्रणवत्छु एवच्च कृतव्या विविधाः क्रियाः ॥ 4४ ॥ 
स्वेदनं वमनं चाथ तीक्ष्णञ्चेव वषिरेचनम्‌ ॥ 


१ 


तत॒ आओंषधानां पे प्रयोगसुपयाजयेत ॥ ५५ ॥ 

है तात ! प्रसंगवरा इस तरगमं उपर्दय बर पफिरग नाक थोडीत्ती 
क्रिया कथन करद ह । प्रायः फिरंगमं कष आग व्रणकी समान अनेक 
क्रियाओसे रारीरके दोपको रामन करना चाये जर पटे स्पेदन स्नेदन 
-कराकर वमन कराना चाहिये । फिर तोक्षण यापधि ( नमाटगांरा रि) 
से विरेचन कराकर फिर दौपन्न गेगना्क जापधिर्यासे गेगक्री आन्ति 
क्ररे ॥ ५४-५५ | 


विधिनानेन प्रथप्रं प्रमहादीन्विनाशयत्‌ ॥ 
ततः शुद्धे शरीरे च कुयाद्राजिकरं विधिम्‌ ॥ ५६ ॥ 


पृहटे इम प्रकार पर्वोक्तं विधते प्रमेह उपय आदि उपदरवाकों जमन 
जव युद्ध शरीर दोजाय तो वाजीकरण पदाथि विधिप्रक्र ठार आं 
कीं यक्तिको वद्वान्‌ करनेका उपाय कर्‌ ॥ ५६ ॥ 

{त श्रीवेय पचाननं प० गमत्रमादाषावयवरतनपुमकाम्रत्ताणव 


उपटद्यगगवणना नामराघ्रमस्नरणः ॥ 


४, 


| 


1 


॥. 


वचि 





भाषारौकासमेतः ! १४१ 
अथ नवमस्तरगः। 
अथोत्तसवाजीकरणरसायनयोगवणनम्‌ । 
गुरुरुवाच । 
य्यत्तात खया प्र तत्तस्सवं॑टि वणितप्‌ ॥ 
उत्तमानघुना योगान्वाजोकररसायनान्‌ ॥ १ ॥ 
तब बुद्धिप्रभवेण षिनयाबनतेरथ ॥ 
परसन्नाहेमतस्तात र्ये तदपि श्रयताम्‌॥ २ ॥ 
द ताते ! तुमने दमसे जोजो इछ पृछा वह हमने सव कछ सनादि- 
याट । परंतु तुम्हारी बुद्धे प्रभावसे जोर नीतियुक्त नग्रतासे भै वहत 
प्रसन्न टवा द्र इसलिये अव उत्तम वाजीकरण ओर रसायन योर्गोक्षा 
थोड़ा ओर कथन करता दं सो तेम सुनो ॥ १-२ ॥ 
द्शमूलारिष्ट । 
पण्यो वहस्य गोकटविलवायिमंयनोरट्‌ः ॥ ` 
पाटला काश्मरी चेति ्शमूलमिहीच्यते ॥ ३ ॥ 
दशमूलानि ख्वीत मागः पेचपेेः पृथङ्‌ ॥ 
पचावशपल ङुयाच्चि्क पोष्करं तथा॥९६॥ 
अथाशत्पल लप्र गुडूची तत्समा भवेत्‌ ॥ 
पटप्पोडशमिधोी रविसंस्थेह्ठरारमाः॥ ५ ॥ 
खादेरां दीजसारश्र पथ्या चेति प्रथक्‌ पैः ॥ 
अ्टाभेरणितिः ष्ठं मंजिष्ठ देवदार च ॥ द ॥ 


९५२ नपुंसकाम्रताणवः । 


विडगं मधुक भाङ्गीं कपित्थोक्षः पुनर्नवा ॥ 
चन्यरमांसी प्रियगुश्च सासा कृष्णजीरकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिवृता रेणुका रास्ना पिप्पलीं क्रमुकः सरी ॥ 
हर्रा शतपुष्पा च पद्यकं नागकेशरम्‌ ॥ ८ ॥ 
मुस्तमिद्रयवा श्वेगी जीवकषभको तथा ॥ 
मेदाश्वान्या महामेदा काकोरट्या ऋद्धद्ि च ॥ ९ ॥ 
्टयोस्पृथक्‌ द्विपलिकान्पचेदष्टरुणे जले ॥ 
चतुथाशग्ृतं नीत्वा मृद्धाडि संनिधापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ततष्पष्टिप्छां दक्षां पचेघ्नीरे चतुगेणे ॥ 
चिपादशेषं शीतं च पवक्रायथे शृते क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
दवा्विंशत्पलके क्षोदं गुडं दययाचतुःशतम्‌ ॥ 
तरिशत्पलानि धातक्याः ककोटं जलचंदनम्‌ ॥ १२॥ 
ज(तीपफटं ल्वेगं च त्वगेलाप्रकेशरम्‌ ॥ 
पिप्पली चेति संपणभागे््रिपरिकः प्रथक्‌ ॥ १३॥ 
शाणमाजां च कस्तुरी सवमेकय निक्षिपेत्‌ ॥ 
भमो निखनयेद्रंडं ततो जाते रसे पिवेत्‌ ॥ १४॥ 
कृतकस्य फलं क्षिघ्ठा रसं निमलतां नयेत्‌ ॥ 
ग्रहणीमरुचि शुकं  शअसकसमगदरान्‌ ॥ १५ ॥ 
वातव्याधि क्षयं छदि पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ 
क्टन्यर्शसि मेहा मंदा्िमोद्राणि च ॥ १६॥ 


भाषारीकासपेतः । १४६ 


शकैरामश्परीं चैव सखकच्छ क्षय नयेत्‌ ॥ 
कशानां पुषटिजिननो वध्यानां पुत्रदः परः ॥ 
अरो दशमूलाख्यस्तेजःशुक्रबरप्रदः ॥ १७॥ 
शालपर्णी, पृष्टपणी, छोधीकटेी, बडीकरेरी, गोखरू, विख, भरणी" 


अर्‌, पाटला, कुहर, इनको दशशरूरुकतें । दशमूली मत्येक जोषध्‌ 
पांच २ पठ ( अथौत्‌ सवमिलाकर दपूरु ५० पर ) ओर चित्रक २4 
पल, पुृकरप्रर २५ परु, रोष्‌ २० परु, गिरोयर० प, आमले ९२ पल, 
धमासा ९२ पल सैरसार ८ पल, विजयसार ८ पल, हरड ८ पर, कूठ, 
मेजीर, देवदारु, वायविडंग, सुरी, भारंगी, कैथ, वहेडा, पुननेवाः 
चव्य, जटामासी, प्रिय, सारिवा, काराजीरा, निशोय, रेणुका, रास्ना, 
वपर, सुपारी, कचूर, हल्दी, सोंफ, पद्या, नागकेशर, मोथा; इनो, ` 
ाकडासिगी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोटी, क्षीरकाकोरी, 
ऋ, वृद्धी, प्रत्येक दो २ पर छेकर सवसे आघ्युणे जलम पकावे चतुथी 
गयाङी रहने पर उतार रेषे 1 सनका ६० परु, ठेकर चारशुणे जरम्‌ 
पकावे वीसरा हिस्सावाकी रहनेपर उताररे, इन दोनेक्ार्थोको एकत 
करके पिके पात्रम भरकर उसमे सहद ३२ पट, गड १०४ पल, 
धायते पूट ३० पल, करोल, नेत्रवारा, लाख्च॑दन, जायफर, रग 
दाटसीनी इटायची, तेजपात, नागकेशर. पीपर, प्रप्पेक दो २ 
पट वस्तूरी चार मासे खेप, सवका चूणे कर उसी पात्र॑म उारुकर 
पात्रका सख वद्‌ करेदेवे ओर उसको पृथ्वीम ( खातयुक्त गरम पृश्वी- 
म } गाड देवे एकमरहीने वाद्‌ निकारुकर इसमे निमैरी फर्का चूर्ण 
उाटकर्‌ रसमा शुद्ध करके नितार लेब ( जयवा अके खींच लेषे) 
रसष। भोजनके समय उत मात्रासे सेदन करे. इसके सेयन करमेसे 
सपर ट्ण , अर्चि, शूट ॒श्वाम. खां सी, भगंद्र, पातव्याधि, क्षय, वमन 
पाट्रोगः कामला, कोद, दासीर. म्रमेद मदाप्री, उद्ररोग, शकंर, 


९.४ | नएंसकाग्ताणवः । 


पथरी, मूत्रकृच्छ्र, धातुः ये सव दूर होवे, करा मरुष्योको पुष्ट कः 


वध्या पि तो संतानबाटी देवे, यहं दशपू तेज, वीर्यं ओर्‌ वल्को 
देति ॥ ३-\७ ॥ 


मरतसंजीवनीखस । 
नव गरुडं च सम्य शतमेकपलं तथा ॥ 
्ुरीरवच च संय घदरीत्वचमेव ` च ॥ १८ ॥ 
्स्थगरस्थ प्रदातव्यं पूगं देयं यथोचित्‌ ॥ 
द्वा रोध च कु डवमाद्रक च पलद्वयम्‌ ॥ १९५ 
तोयम्गुणं द्वा गरुडं संघोख्येत्सुर्धः ॥ 
प्रथमे चारकं दद्यादितीये वदुरीत्वचम्‌ ॥ ° ॥ 
ततीय वदरी द्वा गोटयित्वा भिषग्वरः ॥ 
शुचे शरावकं , द्। यल्नाछखा च वेधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यखं संबंधनं कृत स्थापरयेदिनविंशतिप्‌ ॥ 
मृण्पय मोचिकायंतर मय॒राख्येपि ययक २२॥ 
यथाविधि प्रकारण प्रदमेदेन वह्धिन्‌ा ॥ 
चुही मध्ये विघातय मृत्तिकाटदमाजने ॥ २२ ॥ 
तदोपधं च तन्पध्ये समुद्य विनिक्षिपत्‌ ॥ 
नरे च युगलं दत्वा कुमो च गजकुभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
वुःभमध्ये निघात्यं पग ॑च तैटवाद्यकम्‌ ॥ 
देवदारं ल्वेग्‌ च पद्यक्रोशीस्वंदनम्‌ ॥ २८ । | 
शतपुष्पा यवानीका मन्व जीरकद्वयम्‌ ॥ 
शठी मषी तगेखा च ज्ञातीपलसयुस्तकम्‌ ॥ २९ | 


भापारीकासमेतः । १४५ 
$ थ्‌ टी क ध क त. 
ग्रिपर्णी तथा शदी मेथी मेषी च चदनम्‌ ॥ 
$ द ९ स्य त ह 1 र 
एषां चाद्धपलान्मागान्ुहयिता विनिक्षिपत्‌ ॥ २७ ॥ 
(क क द र # 
यथाविपिषकारेण चारन _ दापयेल्ुषीः ॥ 
पज |, = द्र 6 र 
ुद्धिमान्सौजनं शृता उद्धः द्विधिवहसराम्‌ ॥ २८ ॥ 
11 (५ = थ्‌ & 
एतन्प्े पित्नित्ये यथाघातुवयःकमम्‌ ॥ 
आरोग्यजननं दहदाटर्यङ्ृद्रख्वद्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
र ९ (५ ¢^ 0 
मेष्याधिस्मतिक्घद्रोयशक्रशृद्र।तनाशनम्‌ ॥ 
$ ५१ * क 
वरपुष्टिकरं चेव कामदं दीपनं परम्‌ ॥ ३० ॥ 
2५ ५ + न 
दशं घरी रमयेत्ित्यमानद्‌ उपजायते ॥ 
क, क ६ [ ९ ६ 
रणे तेजाोपयः सद्यो यथा भीपःपरक्रमीः ॥ २१ ॥ 
नवीन गुड़ ४०० तोर, कीकरकी छार वेरीकी छाछ, सुपारी, प्रत्येक 
एक २ सेर, लोध ९ पाष, मदरख ८ तोला, इनमे आव्युणा जट लेकर 
उसुम गड घोट देवे फिर यथाक्रम पटे अदरः वेरकी छार जार 
डाखदर उत्तमरीतिपे मिखा देवे । पिर सुपा मर लोधके चू्म॑सना प्रक्षेप 
वनथ; उप॒ पात्रफञ सुख वंद करः २० रोजतक रक्खा रहने देवै फिर 
व्यगो भिक्त वारणीयंत्र अथवा मयूर य॑म डार्कर मद्‌ २ अश्चिसे 
गरम क्रे । पिर इसन सुपार एटवालुकः देवदारु, टोंग पञ्नाख, खस, 
ताटचदन सफ, अजवायन पिरच, दोनों जीर वत्र, जट्मासी, 
लालचान्‌, इटायचोंः जायप्पट, नागरमोथा, गोना, साठ, मेथी, 
मटामिगी चंदुन प्रसेक दौ २ तोदा दरूटकर्‌ डाट ददे भार ठकड 
य प्रा ददे} पप गुखवेदकर नाट टगाङ्र्‌ विविपूर्ैक अङ्गे सीच 
८३1 +कर अदस्था आाटेत्न विचार करके वय योगपुमा्रासे सेवन करवि 
र्व सदनस मटुप्य जायग्वर््‌ दृह्‌ चट्टी, वलः मवा; अति. स्प्रतिः 
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रप नृपुसकामरताणव. । 
वीये, पुष्ट हो, कामाधि देपन हो, दश खियांसे रमण करनेकी शक्ति हो 
रणम ठ्डनेकी शक्ति वदे । यह मृतसंजीवनी सुरा कषतनियोके सेषन- 
योग्य दै ॥ १८-२३१ ॥ 
भट्टातक्‌ । 


अनुभूत श्म योगं प्राप्तमाप्तसकाशतः॥ 
तदहं संप्रवक्ष्यामि शरणु तात षिधानतः॥ ३२॥ 
पक्तन्भिद्धातकश्चेव मृदवातेन पातितान्‌ ॥ 
आनीय विधिना कटय तदरीकृतमूद्धजान्‌ ॥ २२॥ 
घृतेन पाण संलिप्य सगुड मृदु पेषयेत्‌ ॥ 
मापमप्रमणेन वरी कायां प्रयत्नतः ॥ ३४ ॥ 
दद्धं घतं समानाय उखे संलिप्य पाययेत्‌॥ _ 
व्रिकां भक्षयित्वा प्रतानुपानमाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
साय प्रात संभज्य टवणादीन्पारत्यजेत्‌ ॥ 
नीरोगो वलवान्धीमान्यासेकेन भविष्यति ॥ २३६ ॥ 
वृतेन भक्षयेद््े वातातपं परिव्यजेत्‌ ॥ 
उपरदशप्रमेदाशेः फिरगाशवेष दारणाः ॥ ३७॥ 
वातव्याधिस्तथा चेवं नश्यति नात्र संशयः॥ 
विरेचनं पुरा कृता पश्चादेनं प्रभक्षयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
है तात } एक महात्माका कथन किया ह्वा जर आजमाया द्वा ण 
उत्तम योग सुनाता द्रं तुम सा्रधान दयेकर सुनो । मन्द्‌ २ पवने उत्तप्‌ 
पककर गिरये भिटवि खेकर उनके उपरकी रोपियं उतार उषे फि 
दायाको घी टगाकर दनकों स्रव कूटे (धी इसलिये ठगया जाताद्‌ क्रि जिम 


भाषारीकासमेतः । १४७ 


स्थानपर भिरविके रसका छटा पड़जाय वपर सूजन पेदा होजातीं ह इस- 
लिये हाथोको घी रुगा ठवे जीर शारीरपर भिरुविका छटा रगनेसे वचि ) 
सीर वरावरका पुराना यड मिलाकर भिर जर गडको एकं जीष कर्‌ 
दै फिर इसकी एक २ मासेकरी गोरी वनि फिर रोगी पहरे वमनविरे 
चन कराकर इन गोखियोका सेवन कवे । गोटी खनिषे पे उत्तम 
साफ घीका एक धृट ठेर मुखम चारो तफ फैरकर निगर र्षै फिर १ 
गोटी मुश्ठके अन्दर डालकर निगल स्वै ऊपरसे फिर घीका धूट टे 
यदि गोटी वडी होतो छोटी २ बनाकर नगर जवि ओर मुखम जादे 
न गते देवे इस प्रकार एकः मदीना दोनो वक्त सेदन करनेमे उपदंश, 
भरमेह, ववासीर, दारुणफिरंग, यद सव दूर हतँ इसमे ससय नदी१२-३८ 


मद्एकल्कनामक रख । 

पहाकल्कं प्रवक्ष्यामि भ्रूयतांशिष्यसत्तम ॥ 
घान्याभ्रक्‌ं विनिक्षिप्य उषरीरसमादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्थाल्यां क्षि निरुष्याथ पिषान्या मष्यरप्रया 
स्थाट्यघो ञ्वाल्येद्रह्वं यापपयतमुद्धतम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः क्षिपेतिपिधान्यां हि व्योप्नस्त्वषएयुणं पयः ॥ 

जीणे पयसि पिष्ट तत्तालमूलीरसेः एनः ॥ १ ॥ 
इत्थ 1हे साधघयेन्योपम अिवारमतियस्नतः ॥ 
अजादुधपुरेः पश्चाद्रारिणा विशतिः खले ॥ ४२ ॥ 
कपिदधेन रसेनापि विष्णुकरतारसेन च ॥ 
कदलीकेदतोयेन ताटमृरीरसेन च ॥४३॥ 
रातवार्‌॑ प॑ देयं भकद्रयोमरसायनम्‌ ॥ 
तद्रयाममस्मित्‌ ताप्य मस्मताप्रस्य भस्म च ॥ ९ ॥ 


१४८ नपुंसकाप्रताणवः 1 


दुर्बभस्म च तत्सवं समांशं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
भावयेत्सत्तथा निवरसेग्ररसेन ॥ ४८ ॥ 


त्रिफलायाः कदटयाश्च केतक्यामाकंवस्य च ॥ 
कोरकस्यापि सारेण तवद्राराणि यत्नतः ॥ ४६ ॥ 
दति निष्पत्रकल्फेऽस्मिस्तत्समां विफलां कियत्‌ ॥ 
भस्पञ्ुत सिता व्योषं चि्कं च पृथक्‌ परथ ॥ ४७ ॥ 
मधुना गुटिकाः कायाः शाणेन प्रमिताः खट ॥ 


९ 


महाकत्क इतिख्यातो द्ध्विभ्यां परिकीर्तितः ॥ ४८ ॥ 
विधिना वपंपयन्तं भक्षयेन्मतिमाप्नरः॥ 
दल्यृद्धिकरः शश्वत्सवयोगनिवारकः ॥ ०९॥ 
मेदानशस्तथा पांडकासश्वसहटीपकान्‌ ॥ 
उपदृश फिरगं चदङ्षएटं वापि निहन्त्मसौ॥ ५० ॥ 


दे भिष््‌| अव म तुपकां महाकस्कनामक उत्तम रसायन सनाताहं सो 
-स॒नो । उत्तम काटी धान्याभ्रकको मृमर्टकि रसम खरट करफे एक दाण्दीम्‌ं 
भरदेवे य।र उस्र दाडकं उपर वाचम छेदवाटा रावि (दकना) दक्र 
देषे आर्‌ क्रिनारामे वन्द करदेवे फिर इष्ठ राडाकरे नाचे तेक्ष्ण अनि जखपे ! 
यर उम उपवाट चछिद्रदारया थोडा २ करके अश्रकमे याय्गुना दूध 
डे जवं सव द्ध जटजावे । फिर इस अभ्रफरको निक्राटके प्रमर्टीके 
ग्मम्‌ फिर खर्ट करे आर उसीप्रकार हादीमं रखकर आय्पुना दृधं 
यदवे एम तीनवार अग्निर रखनाजाय आर उतारकर मृमर्टरैः रसम 
खग्ट क्तानां फिर २० पुट वक्री दुव्की देवै याग कप्रीटाकरं 
सकी, तथा कोय, जाग केटेक्र कंदके रसकरी, तथा मृमर्टाकरे ग्सकी 
सव पराक १०० पुट दे पुटप्रति पुट यग्नि देताजायतो वह्‌ उत्तप्‌ 


भाषारीकासमेतः १.८९ 
सधक मस्प तैयार इद । इसमे सोनामक्खीकी भस्म, तांस्नभस्म कत- 
लोहमस्प, भिराकर नीम, रोध, कैलार्कदु त्रिफलाः केतकी; भागराः 
मेमर्के एल, इनके रसकी एक २ भावना देकर सुखाकर पीस ॒च्षे । 
फिर इसमे वरावरका ्रिफरेका चणे, तथा, रपतसिटूर, व्रिङटा चित्रक, 
यह्‌ भिलाकर सहते चार २ मासेकी गोद्ियां वनपे इनसे एक २ 
गोरी एकवर्षपयंत नित्य खाय ओर पथ्यसे रहे 1 अथवा- जिसततरे वेय 
उचित समञ्च खिलि इस महाकस्कके सेषनसे सवरोगसात्र नष्ट होकर 
वटकी वृद्धि से सव क्िस्पके प्रपद्‌, ववापीर, पड़, खारी, शाससेग, 
हरीमङ, उपदेश, फिरंग, इष्ठ, यह सव रोग नष्ट होते र ॥ ३९-५० ॥ 

दिवालसश्छ। 

तवमापकचोलं च माषकं दलरोप्यजम्‌ ॥ 
प्रां मोक्तिकं चैव मेदखपेरखुतमम्‌ ॥ ५१॥ 
माणे याकूतनामे च रसृगनामिन्तर्थाबरम्‌ ॥ 
उत्तमस्वणपवाणि साद्धेमापप्रमाणतः ॥ ५२ ॥ 
काश्पीरकं र्षु एला द्विसाप च प्रथक्एथर्‌ ॥ 
आपपंस्य चण तु रकमा्प्रमाणतः ॥ ५३ ॥ 
चदन शतपत्री च गोजिहया प्पुष्पकम्‌ ॥ 
जातिपी तथा चैव शाणमा्प्रमाणतः ॥ ५४ ॥ 
निस्त॒प घान्यक चेव तुगाक्षीरी तथेव च॥ 
केपाधकप्रमाणेन्‌  योजयेन्मततिमात्ररः ॥ ५५ ॥ 
वकातमाफक चेव खर्परं च प्रथक्मम्‌॥ 
्विरक्तिकोत्तं चेव रेकद्वयप्रमाणकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


१५० न्ंसकास्रताणंवः । 

भिटकं निस्तुषं श्द्धं बीजं इटपकसंमवम्‌ ॥ 
मृदुदाडिमसारं च सारं युशिवदगजम्‌॥ ५७॥ 
सारामृतफलामेदं सपादयुग्पमापकम्‌ ॥ 
अधंङ्कुडवप्रमाणेन गंधशतपनीजलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्विभागा च सिताश्ुद्धामगेकं माक्षिकं स्मृतम्‌ ॥ 
संमेल्य विधिना स्वेमवलेहं च कारयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कस्तूरिकावलहोयं भक्षणीयः सदा नरैः॥ 


@ (ति, (ति, 


वातरोगादिशमनं बृटरकातिविवद्नम्‌ ॥ & ० ॥ 
यथापि उत्तमा यागा द्यस्मात्परवं प्रकाशितः ॥ 
ठीके प्रथाना चास्य अत अथ उदाहतम्‌ ॥ ६१ ॥ 


दाटचीनी ९ मामे, चांदीके वक १ मासा, अनपीधे मोती, जहरमो- 
हराखताई, मृगेकीजड, उत्तम याकरूत, करवा, अवरः कस्तूरी, सोनिक 
वरक, प्रत्येक उट २ मासा, केदार, छोटी इलायची, प्रत्यक २ मासा 
आवरेदामका चृणं ३ मासा, चदनसफेद्‌ पिसाहूषा, यावक एूट, 
गानुर्वा, गाजर्ांके फूट, जवघ्री प्रत्येक ८ मापे, घनियेके चावल, वंरलो 
चन प्रत्येकं छे २ मासे, अपम, संगयसव, प्रत्येक छेमासे २ 
रति, ऊटपेके वीज दिटेष्वे ९ मापि, सेव, अनार, व्रीही, इन 
तीनाका सुव्व सवादो २ मापे, गावका यकं आधपाव वेदूमुरक 
आधपाव, गहद ९ भाग, प्रिसिरी २ भाग, सवकों विधिप्रषक पिटाक 
अप्ेह अर्थात्‌ माङ्नन वनि । इपको दिवारमु्क कदत यह 
उचित रीतिपे सेवन कम्नेमे वायुके रोगाको दूरक्रतादहं आर्‌ वट तथा 
कांतिको वटाता दं यदपि इससे वदत उत्तम योग हम पदृटे कथन क 
चकृट्‌ परन्ते यट व्यवदाग्म प्रातद्ध टं उस टये यटमि( टखदिया१-८१ 


भाषारीकासमेतः \ १५९९ 
गुरूरूवाच। 


तवमिश्च तरगेश्च ीवानां हितकाम्यया ॥ 
सर्वं हि कथितं युक्तया खया पृष्टो यथातथम्‌ ॥ &२ 
दर च गुरं चेव आघुवेद्रतास्तथा ॥ 
प्रणम्य यत्करोषि खं स्वे तच भविष्यति ॥ ६३ ॥ 
गुर्‌ कटने रगे हे तात ! जो ङुछ तुमने पूछा अयवा अपनी इच्छसे 
मेने युक्तिषएषेक नो तर॑गोमे नपुंसकोके कल्याणके लिय समञ्ञा दिया ई 
सो ईश्वरको जर गुरुको तथा आयुैदके जाननेवारे आचायाको प्रणाम 
करके जो वैयकसवंषी क्रिया करेगे दह तुमारी सव शीघ्र सफर दीगी६ ३ 
एवं गुरुयुखाच्छत्वा नपुसकागरताणेवम्‌ ॥ 
म्णा साश्च॒ननोयं पादयोः पतति स्म॒ तम्‌ ॥\ ६8 ॥ 
इस प्रकार गुरुके सुखसे नपुसककि खिये यमरतका समुद्ररूप ९ तरं 


कि 


गपि बहे मर स॒न्‌क्र्‌ एराष्यक न्म्‌ परमक जड भर माया जार उसा 
समय तयसू्पहरजक चणरयगटम गरपडा ॥ ६४ 
पचपद्नवचद्रेऽव्दे शुङ्कमद्रपदे शमे ॥ 
कुमे चव अयोदश्यां अ्र॑थपएतिः ता मया ॥ ६५ । 


्रीविकरमान्दसे सं° १९६५ भाद्रपदञ्ु्कतयोदशी भोमवारको यह अथं 
वनाकर मैने पूणे किया ॥ ६५ ॥ 


सोयं सद्धि | समाधेयः पश्य द्िरकस॑रि थतिम्‌ ॥ 
सुखरणां उरिदग्धेवाक्येदानिनं मे कचित्‌ ॥ ६६ ॥ 


सो यदि ससम ङ टिरद गर्तो श्रेष्ट पुरपाको उचित ह षट्‌ 
प्व" उरस्या देखकर आर मेरी बद्धिपर क्षमा करके समाधान करि॥ 


९५२ नपुंसका प्रताणवः । 


जोर यादि निदक रोग अपने छलयुक्त दूषणे दग्ध हषे बाक्योसे मेरी 
निन्दाभी करं तो उनसे हानिदी क्यारहैस्यो कि वे विचारे तो संसारम 
सत्पुरु्पोमिं दूषण टगानेके सिये दी पेदा इवे दं ॥ ६६! 


हे 


दोहा-यथाबुद्धि करिपतत कारि, शिष्यगुरूसंवाद ॥ 
पुरत्करण द्चेव्यहरण, विरच्यो रामप्रसाद ॥ १॥ 
आयुर्वेद अध्ययन करि, सत्‌ रासनको मथ 
भेट जगतहितकर यह, कल्प कियो सरथ) २ ॥ 
श्रीटकसालनित्रा्ित्रैयपचाननपीडितरमप्रतादोपान्यायकृतो 
` नपुसकामरतार्णवः समाप्त ॥ 


1 भ गिरी 
अ पया कर्मः 





पुप्तक्मिटनेका दिकाना- 
वेमराज धी 
खेमराज श्रीकृणदास, 
ऽ रश्री्वक्टेन्वरः) स्टीम्‌-पेम- वव 


पिक्ञापन । 


कनन) (¬) (जकन 


( तप्सकसंजीदनवस्प ) इपपै ४० गोलियोको शौसी, एक १२ 
तखा माननी डिग्बी इस्तामार परवा साथ है 1 माजन ओर मोलि 
श्यसेवन्धी सच विकार प्रमेह जिरियान क्षीणता आदि दूर होती दै ओर 
तेटके इस्तामाटसे इद्रियंके पे ( जो छोरी उपरी वेजाह्रकतसे खराव 
होगये द ) ताकतवर होतेदं अधिक प्रसारो मावरयकता नहा । 

त° ९तपुं° सं० वख इसमे कस्तूरी सखणेभस्पादि कीमती 

द्वादृयं ट्‌! १९० ) 

न० २ त० सं० +. ५.०)! 

त° ३ चण स्‌० ©) 

पायदा सवका एकी है किचिन्मात्र फरक दै उखाया इसके सव 
रोगोके ये वनीं ओपधिर्थे रस, पाक, चूण, तेर, घत, जादि वेचनेकेः 
टय अतिशुद्धतारईसे बनाकर तैयार रहती दे । 

सौर टश्मणा, रिर्वीरगी, मादि बूदिये तथा अनेक विस्म कन्द्‌ 
वनस्पारे भी यदाते मिरसक्ते ई । 


॥ टठिकाना- 
दे्यप्यानन १० रामप्रसाद उपाध्याय ओर्‌ मरारीटार उपाध्याय. 


खण टकसाल-रियासत पटियाल ! 


वयकग्रथाः 


गत्र. 
सुश्वुतसहिता--पान्वयसरिप्पण सपरिदिष्ट भाषादका समेत - 
स्रस्यान, निदानशारीरस्थान, चिकित्सास्थान, कल- 
स्थान, उत्तरतत्र, संप्रणे पंडित राजवेय मृरटीधरजीकत 
भाषाटाका सहित जिस्म संपूणेरो्गोका निदान रक्षण 
जओर लोपधोके प्रचार वा प्रत्येक रोगपर क्राथ, चूण, रस, 
घौ, बोर आदिमे अच्छोप्रकारसे चिकिट्पा वर्णित टे उत 


ग्रथकीं योग्यता संपण भारतवषमे प्रसिद्धहै .... र 
| तथा उपरोक्त अकारो समेत सूत्रस्थान 
प्थमरभाग . . 


निदान दारीरस्थान द्वितीयभाग 

॥ त ,, चिकित्वा व करपस्थान ततीयमाग 
= # ‰# उत्तरत्र चतुधेभाग 
9१ ११ ११ केव ठ्द्या रारस्थान 

चरकसंहिता-- पं पििर्चद्रक्रत भापारीका समेत सज निदान 
यारर चिकैतसक, करप ओर सिद्धिस्यानादिम उपरोक्त 
विपयानुसार वणितं 

हारातसंदिता-मूट पटित रविदत्तकरत भापाराका सादत यार 
राजव॑य प. मुरटीधर संशोधित इसके छः स्थानम सं 
परण पयधान्यादिवग जार जोपर्धीके यणदोप चार रागाकी 
उत्पत्ति संप्रा्ठिटक्षण निदान चिकित्सादिका वणन 

भावप्रकाशच--मृट ओर टाटाक्ालिप्रामक्रत भापाट।का तानख- 
डापे मावमिश्र संमृद्चत, ` कथूगद्धिवगं गुट्रच्याद्रिवगं 
पुष्पवगं वटादिवमं आस्रादि फटवगं चाक्वगं मांसं 
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की० ₹० 


१२) 


२) 
२) 
२॥) 
र॥) 

१) 


८) 


जारिरात. 


मत, 
जातिमेदमे पश्च॒पक्षियोके मांसके गुण, कृतानवग, 
वारिवभे. इग्धवर्म, नवनीतव्म, घृतव. मूत्रवगे, तेटवगं 
सन्धानवगे, मधुवग, इष्षुवगं, अनेकाथ, नामवगे, 
धातुनाम, रोधन, सारणविधि, पुरप्रकार, रत्न को 
शरोधनमार णविधि. पिष मर उपदिषकं शोघनविधि संपूण 
कैगोरी उत्पत्ति संपरा्षि निदान चिकित्सा इत्यादि वणित है 
अष्टगहृदय--( वाग्भट ) वाग्मटविरचित--प०रषिदत्तकृत भाषा 
शकासीहत मर पंडितञ्वाखाप्रपाद्‌ भिश्र संशोधित निप्तमे 
सूत्रस्थान, शररस्थान, निदानस्यान;, चिकितसास्यान, 
कर्प्स्थान, उत्तरस्यान, रउत्यादिमे सप्रण रोगाकां 
उत्पत्ति निदान्‌ रक्षण अरर काथ चूणेरस घी तैर 
आदिषे मच्छोप्रकार चिकित्सा वाणित ह 
ञ्णगहदयवाग्पर--मूल मोरा अक्षर 
गाहधरसंहिता-मृर ओर पं०दत्तरामचैवेक्कत भाषारीकासपेत्‌ 
चरक वाग्भट सुश्व॒तादैसे सग्रीत-इस प्रथमे रोगोकी उत्पतति 
रक्षण प्रतीकार सवप्रकारकी घातु्जोका मारणदोधन आदि 


प्रयाग बहुत अजमाये ईए ङ्ख ओर रसादिके सेदनकी 
विधे भी संयुक्त दै ग्खेज 


। , तथा र्ट 
वैघरस्य-मूल ओर पंडित दत्तराम चौवि कृत भाषाटीका समेत 
सेपृणं रागोकी चिकित्सा भटेप्रकार कणित 
तनघण्ट्रतनाकर-मृर पंडित दत्तराप चोवेकत संक्राडित 
स्र भापाटीकासरित निपमे अयरीराध्याय यचराध्याय 
गखविचारणाध्पराय योग्य सच्राष्पाय अष्टदिधखकमध्याय 
तथा दृतरभोग क्षारपाक विधे अआप्रिकषं दोपातुमलञ्दि 


(३) 


कौं० ₹० 


9) 


<) 
२) 


२) 
र) 


२) 


य) जाहिरात. 


गात्र, 
दोपवण्रन ऋतुचयां दिनचयो रा्निचयां नाडीदपेणादि वर्णन, 
प्रथत माम... 9९ ५ 
त + तथा द्वितीयभाग तः 
तथा ततीयमाग(विविधरोगांको चिकित्सा संप्रह . 
तथा चोयाभाग ( चिक्षिःसाखंड ) 
तथा पंचममाग ( स्गोका कमेबिपाक ) 
तथा षष्ठभाग (रोगाणां चिकितसाभागः) 
„ तथा सप्तम यष्टमाग राला राटयामसंकटित 
अथात्^शाटयामनिधंटुभूपण ' अनेक्देशदेशातशय सस्कृत 
न्दी वंगला, मराठी, गौजरी, दाषिडी तेटमी, बवोत्कटी, 
दग्रा, रषि, फारसी, अरवी भापाओमें सवं ओपपेके 
नाम जीर गुणोका वणेन योपाधियोके चित्रसमेत 
24 „ तथा उपरोक्त अलंकार समेत आट भाग संप्रुणे 
चृट्निषंटरत्नाकयातगत-चिकितपाखंड भापार्दाकापस्तहित पंडित 
दत्तरामप्रणीत संपूण रोगाकी ओपधीका अपूव संग्रह 
वस्या च॑द्रोदय-भापारीक्रा व्यजन वनानेकी क्रिया हं 
योगतगगिणी-श्रीमत चिमह्मट्ट पिरचित आर दत्तरामचावेकरत 
भाषाटीका सहित यह वडा उपकारी ्र॑थंहं च्छे २ प्रयो. 
गदरदायेह 
योगचिन्तामणि-भापार्टीकासहित दत्तरामचावे कृत सम पाकं 
तेट चृणे गुटका घृत इत्यादि यनुभव सिद्ध प्रयोग दिखे 
गेहे ग्खेज , | 
॥ , तथा रफकागज 
वालत॑ज्-कल्याण वद्यचित नंदङ्कमारकरत भाषादीका इमं 
पाडयरवध्या मावारण वध्या आपव पुरुप वापब्द्ध गभा 
धान रुद्ररनान माम गरहीत वादका व्षगृद्रीतवाटगशक्षा 
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३॥, 
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एर, ९० । 
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जरत. 


# , 


नाप, 


देनपास वपैमृरीत बारक्ना साधारण वाल्य्रहेस्ता अरहर 
णोपाय साधारणरोग चिकिसा नानारोगोक अतुभवे प्रयोग 
इत्यादि वणित रे - .* ४ 

कगतेन-रालाशाछियासकत माषाटोका सहित-वयश्मं इस 
ग्रयसे चडकर दरा ग्रंथ नदी रै. इस एकरी प्रंथपे वेययरान 
हे सङ्ता ई! 

र्सरनसय॒चय-गरुजरभापारीकासपेत इपमभे पारद, घातु, उप- 
घातञोके रोघनषिधि, नानाप्रकारके रस, भस्म, ओषधीर 


^£" = 


सिद्धयोग इस्यादि वणित. यद्‌ रसभस्म आदेका सिषद्धका 
अद्वितीय प्रन्य र 

रसरत्नसपुचय-ूरमाघ् 

आायुर्वेदषुपेणसोहैता--भापारीका इसम्‌ सामान्य आवयोकमे घा- 
न्थद्गे पयवगे इत्यादिकके गुणदोष वाणत र 

व्यक पारभापाप्रदाप-सापाराकापारत ( वेयोप्यागा अपाघया 
ङी योजनामे तेर माप ओर वद्लछा अथोत्‌ पातिनिपि तथा 
पुग चृणे गादिक्की योजनाका दणेन्‌ \ 

दयस्ल-पं. उ्वाराप्रसाद्‌ सिश्रकृत भाषाटीकासमेत सवेयेमोकी 
चिकिसा उत्तम प्रकारसे वणन की गर द 

वदपटभ-दस्तारूचक्रतमापराकासपेत अनभवीउतमचिङ्कित्या 

द्रव्यसयणसतक्-भापाटोकासमेत जंषधिद्रव्याका गुणदोष वणेन 

द्रव्यराण -वडा- प्‌. उवालप्रसाद्‌ पिश्रद्त्‌ मापा कापहित 

वारसिरपटो कन~सउ्यातिःखाचादिकपेविपाक चिक्कितातर्णनं 

टाटस्वराजरमत--पइयनावन सुस्त योर भापादीकस्ासाहैत श्रमार 


र्तप्राधान्यरोमाकी वचिर्दित्सा अत्यन्तरपयोगी तेयद; 
परवद 


वमप रद्ट--भाप.रासासरेन यदर्धे 


्षोणत्तादिम अपूव 
{रद्‌ 1 स्नरटट्‌ व । 
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कौ० ₹० 
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४) 
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॥ |=) 
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(६) लादहिरात, 


मम, 


ऊमारतत्र-भापारीकासमेत “रावणक्ृत"" वारकांकी अग्रं 
दवारं वर्णनं र 

कामरत्न-योगेश्वर नित्यनाय प्रणीत जोर पंडित ज्वाराप्रसाद 
मिश्रकरत भापारीकासहित इस प्रथमं रोगेकी सोपधि तया 
वाजीकरण जोपयि अनुभूत है नीर वश्रीकरणादि मवौ- 


गमींहं 
चाट्वोध्‌ पाकविटी-पाकरतत वणेन ह 
कुटमृद्रर-भापासीका =) तथा सरीक 


वोपदेवदतक-भापादीका इसमे वयक काथादिकका वर्णने ... 
अर्कपरकाश्च-भापाटीका “ रावणकरत " इसमे नानाप्रकार 
यत्रि ओंषधियका अकं खीचना जीर गुण वणेन फिया 
गया 
ज्ञानमेपञयमजरो-भापारयीकासमेत इसम प्रत्येकरोगापर्‌ एक २ 
सौपपि वेदान्तमतानसार वर्णन क्यार 
मारव चन-~-भापाटीका भिप्मे देनादि रोगाका उपद्रव 
¦ किसप्रकारसे होता दह याच्चालमार पणित है 
योगदातकम-भापारीका सदत सा श्छोकामे वापयिक्रा काथा- 
दि वर्णन रोगापर्‌ किया र । ¢ भ 
चिकित्साधाठसार-भापामं धातुफकनेका उत्तमोत्तम प्रयोगह 
मापवनिदान-प्रठ अरप. दत्तराप्रचाषेक्रत भाषाराकासरिति 
समं सपण रोगाक्रा कारण उद्यति टक्षण संप्रामि इत्या 
वणीनह कागन ग्टेन त 
+ > + तथारप क 
रंसयाजनिदान-भापादीक्रासदित इसम रोगांकी पद्िचान नादी- 
परीन्ना साध्ययपाध्यका नान इत्यादि अने विषय 
वर्णिनं... क नि ५ 


१॥) 
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जाहिरात. 


नाप. 
[ ऋ र 


अंनननिदान-भापादीका सुगमतासे रोगोका निदान 1ङखाई 

नाडीदपण-मापाटीकासमेत नाडीदेखनेके प्रकार वणित है 

अनुपानदषण-भा ट. इसम्‌ रसातु बनानकां क्रिया लार जनु 
पानदेना ओर रोगोपर गपधोमे क्या २ अनुपान दना. यद 
सूत्‌ वाणत ह्‌ ७७० ४. * ९ + 

नादीविज्ञान-भाषाटीकासमेत 

काटक्ञान-भापारीका यह्‌ अरय सपण अभ्यासं करनेसं भूत 
भविष्य वतेमानका ज्ञान होताहै |... 

पाक्प्रदीप-वाजीकरण भाषाटीका नाप्रहोसे गुण जानल) 

दादिप्रामैषवश्दसागर-म्ौत्‌ मायुर्ेदीय ओषधिकोरा .. 

पध्यापध्य--भा पाटीका सहित प° केशवपरसादमिश्र सही त 
न पम्‌ संपरणं रोगोपर्‌ पथ्याप्थ्य करना जोर अपथ्यादिक 
का निपेष्‌ इत्यादि वणितहै सिषम्‌ गणोको अव्रय लेना 
उचित ह त | 

रररत्नाक्षर--सिद्धनाय प्रणीत--समस्त रसथ्रथोपं शिरोभूषण-- 
टाला सादेप्रामक्रत भाषारीका सदहित-इस म्रथमं पारा 
गक दरताङ तावा रूपा हीरा वेकरांत सफेद मभ्रक मन- 
याट खपारया नाङायोया रिटाजीतादि रसाकीं सोधन- 
दिधि तया उनके गुण जर प्रत्येक रोगौकी चिकिःपाका 
दणनह्‌ यरय वदुवदी उत्तम वेयोपयोगीरह ह 

रसपजरी--भाषादीकासहिति सपेपरकारके रस वनाने ओर धात 
पकनेकीं क्रिया ५ 

गुभसंताते योगप्रङारा-भा २. समेत-नामरीसे जानल 

पतिन्दजकववर- कोप घक्वर अटीखां लिखित देषीप्रसादकृत 
लन्रामापामे अडुवादित उव्वीस अध्यायम शिरसे पेरतङ 
र पर्प टङ्क लदको सपण रोगाका उत्पत्तिनिदान 
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जाहिगत 


गम्‌ 
कारण स्वरूप सकण ओर यृनानीपतसे एक २ सेगाफ 
कृडा अपियाक्रा उपचार ( वचाक्सा ) वाणत अपूव प्रथ 
पेयमात्राको उपयोगं ( मथुगका ) ॥ 
ठानरपुष्रिविधान--अजयात्‌ दारीरके सदा हृष्ट पृष्ट विष्ट होनी 
विधि जिसम प्कीणाध्याय क्षीणाध्याप नपु्काध्याय 
जराध्याय सग्रहाताध्यायादिमर निदान यार चिकित्सा पाक 
र प्रकरण ३ | 
„ तथा छारा युरका 
डाक्टरीवचिक्षित्साप्ार-सक्षिपत उस्टय निषंट्‌ .... 
डाक्टरीचिकितस्ाणव-ग्रत्येकरोेगाका उाक्टरीमदसे घौर प्षायरे 
देरी वैदययक मतपे नाम रक्षण रोग निदान घोर्‌ उमाय 
आदि दिखचगये ह ४ 
वे्यकरसराजमहोदयि-प्रथममाग मापा स॒न्दीमिगवानम्रता र 
क्रिष्य भगतमगवानदासर कृत यूनानीं हिकमत यनानां 
फ़काराक्रं जड़ा व॒रा आर सन्तोक। पुस्तकोका सथ 
वेयकररसराजमहोदधि -दटूसरा भाग भापापं उक्त महादायरचित 
उपरोक्त पिपथानुपतार शरवत पाकर षियि सहित 
१ „ तथा तीसराभाग 
रामापिनोद--मापा संपूण सेगोकी जोपधि प्राचीन प्र॑याको अपु- 
सार निदान क्षण ओर उत्पत्ति ट्खी गईं . 


पुर्तक्ृक्गि मिलनैका विकाना- 
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खेमराज श्रीकृष्णदसः 
शरीवेङ्टे"्वर ¢ ( स्यम्‌ ) यन्वे,ठपाध्यक्ष- वृवर् 


